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शङ्कराचार्य भले ही कहें हों कि sed ज्ञानात्‌ न मुक्तिः'' लेकिन यह 
तथ्य व्यावहारिक धरातल पर खरा नहीं उतरता; क्योंकि मोक्ष तो पुरुषार्थ 
चतुष्टय में अन्तिम हे, जिसकी अनुभूति मानव प्रत्यक्षतः तो नहीं ही कर 
सकता, न ही उसकी अवाप्ति को वह देख सकता है, वह केवल धर्म, अर्थ एवं 
काम पुरुषार्थ की अवांप्ति करता है एवं उससे उत्पन्न शुभफलों या अशुभफलों 
का भोग भी करता है । शायद तभी वह शुभ कर्मा की तरफ ही अग्रसर होता 
है, अशुभ की तरफ नहीं; क्योंकि उसे यह भी डर होता है कि कहीं उसके 
अशुभ कर्मो का अनुसरण उसकी सन्तान न कर बैठे | “बाढ़हिं पुत्र पिता के 
धरमन, खेती उपजे अपने करमन ।'' की लोकोक्ति से वह परिचित भी होता 
है । सन्तान से जहाँ मानव की वंशवृद्धि होती है, वहीं बह वैवाहिक संस्कार के 
अनन्तर सन्तान उत्पन्न कर पितृऋण से भी उऋण हो जाता है। उसकी 
जीवनयात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, वह अपनी संतान का पल्लवन तथा 
परिवर्धन करने के साथ-साथ उसके भविष्य को भी सुन्दरतम बनाने की पुरजोर 
कोशिश करता है । ऐसा करने में न उसे मन्दिर, मस्जिद या दरगाह जाने में 
कोई गुरेज होता है और न ही किसी डॉक्टर या ज्योतिषी के पास जाने से वह 
सङ्कोच का अनुभव करता है | 


ज्योतिषी, ज्योतिषशास्त्र में प्राप्त विविध तथ्यों के अनुसार जातक की 
जन्मकुण्डली का अध्ययन कर, उसकी राशि एवं ग्रह नक्षत्रों तथा युति के 
आधार पर जातक के शुभाशुभ का आकलन करता है, लेकिन ग्रह तो अपना 
फल दिखाते ही हैं | वर्णन भी मिलता है कि-- 


ग्रहाः राज्यं प्रयच्छन्ति, ग्रहाः राज्यं हरन्ति च । 


अहैस्तु: उन्मित, सक्न WRAPS adn USA 


(ii) 
और भी यह सत्य है कि किसी भी जातक को अपने संचित, क्रियमाण एवं 
प्रारब्ध कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन दैवज्ञों से मिलकर मानव 
अपने जातक के ऊपर आने वाली आपत्तियों से सचेत भी हो जाते हैं एवं ग्रहों 
के प्रभाव का शमन कर आंशिक रूप से उन आपत्तियों से छुटकारा भी प्राप्त 
कर लेते हैं; क्योंकि ज्योतिष तो कालविधानशास्त्र या प्रकाश का शास्त्र है । 
स्वयं कल्याण वर्मा भी सारावली में लिखते हैं कि-- 


विधात्रा लिखिता याऽसौ ललाठे5 क्षरमालिका | 
दैवज्ञस्ता पठेद्‌ व्यक्त होरा निर्मलचक्षुषा ।। 
— सारावली, अध्याय-२ 
होरा की निष्पत्ति अहोरात्र के आदि वर्ण अ' और अन्तिम वर्ण त्र' के 
लोप से होती है। होराशास्त्र का एक दूसरा नाम जातकशास्त्र भी है। 
जातकशास्त्र में ग्रहों का फल निरूपण करने के लिए प्रथमत: ग्रहस्पष्ट, भाव- 
स्पष्ट, ग्रहों का बल एवं ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध विवेचन के अनन्तर इन सभी 
की स्थिति आदि के कारण बनने वाले अनेक योगा-योगों के निर्माण में देश, 
काल और परिस्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है । ज्योतिष में 
जितना अधिक अध्ययन होगा उतने ही ज्ञान की अभिवृद्धि होती हे | देवज्ञो की 
योग्यता में विकास होता है और वह शीघ्र ही ग्रहों के चाल एवं उनके प्रभाव 
को समझने में समर्थ भी हो पाता है । इसलिए सदैव अध्ययन की रुचि दैवज्ञो 
में होनी चाहिये । फलादेश की प्रक्रिया में परिणाम कभी-कभी अनुकूल नहीं 
दिखाई पड़ता, इसमें मुख्य कारण ज्योतिषीय ज्ञान की अल्पज्ञता होती हे । 
शास्त्र में सब कुछ होता है । हमारे ज्ञान की अपनी सीमा है, हमारा शास्त्र हर 
विषय को इंगित करता है, उसमें हमारा अनुभव कम होने के कारण हम 
Wine जो मिलने वाला है, उसके निकट नहीं पहुँच पाते, यहाँ ज्योतिषीय 
ज्ञान की अल्पज्ञता ही कारण होती है और अनुभव की कमी भी। व्यक्ति 
(दैवज्ञ) का अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे फलादेश कहने के एरिणाम में 
सत्यता भी प्रतीत होने लगती है । 


ज्योतिष फलादेश की प्रक्रिया में परिणाम की ओर संकेत करता है, उस 
संकेत के आधार पर दैवज्ञ को विचार कर वास्तविकता के निकट पहुँचने का 
प्रयास करना चाहिये; क्योंकि धुआँ को देखकर अग्नि का अनुमान होता है । 


(यत्र- यत्र AF: FAFA Us, ।) वास्तव में धुआँ जो पहाड़ों पर या कहीं भी | 


(iii) 
दिखायी पड़ता है उसमें धूम सादृश्य होने के कारण अनुमान किया जाता है। 
सभी स्थानों पर जहाँ-जहाँ धूम जैसा कुछ दिखायी पड़ रहा हो वहाँ सर्वथा 
अग्नि नहीं हो सकती और कहीं-कहीं हो भी सकती हे । इसलिए अनुभव के 
अतिरिक्त सूक्ष्म अर्न्तदृष्टि या अर्न्तज्ञान का होना आवश्यक होता है | इसके 
लिए गायत्रीपुरश्चरण का आश्रय लिया जा सकता है । दैवज्ञ को एकाग्रचित्त 
होकर ही कुण्डली के द्वारा प्राप्त सङ्केतों को आधार मानकर उसके अलग-अलग 
विषयों पर धेर्यपूर्वक विचार करने से आत्मज्ञान प्रस्फुटित होता है । यहाँ यह भी 
आवश्यक है कि दैवज्ञ को धर्मनिष्ठ, स्वच्छमनोवृत्ति, ईमानदार, दयाभाव रखने 
वाला एवं विश्वासयुक्त प्रबल इच्छाशक्ति से सम्पन्न होना चाहिए, जिसके कारण 
ही किसी पक्ष को निश्चित करने में उसे अपने इष्ट की सहायता मिलती है | 

ज्योतिषशास्त्र के फलादेश कथन में ऐसे लोगों की अधिकता हो गयी है, 
जिनके पास इस शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं है और उन्हीं के द्वारा किये फलादेश 
को देखकर सभी दैवज्ञों का उपहास हो रहा है | कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 
जब परिणाम निश्चित होते हैं तो आगे प्रयत्न की क्या आवश्यकता? (अवश्य- 
मेवभोक्तव्यं कृतं कर्मशुभाशुभम्‌) किन्तु गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने आदेश 
दिया कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिये। कर्म और भाग्य का 
अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध होने के बाद भी कर्म का महत्त्व अधिक होता है; क्योंकि 
संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के द्वारा प्राप्त फल के साम्यता की स्थिति 
में अच्छे कर्मों के फल भी अच्छे नहीं दिखायी पड़ते हैं । यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिये कि बिना पुरुषार्थ किये ईश्वर भी फल नहीं देता । जैसे- खेत में बीज 
डालने पर ही पैदावार होगी और उसी से परिवार एवं समाज के भरण-पोषण 
की व्यवस्था भी निश्चित हो पाती है, जब बीज नहीं पड़ेगा, तो अन्नादि भी नहीं 
होंगे तो भोजनादि में काठिन्यता भी दिखायी पड़ेगी; इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थ 
करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा भी है कि-- ''कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा फलेषु कदाचन । 

ज्योतिष में भाग्य को दैव के नाम से जाना जता है और कर्म को पुरुषार्थ 
नाम से जानने की परम्परा है । दैव और पुरुषार्थ ही इस शरीररूपी गाड़ी के दो 
पहिये हैं। जिस प्रकार एक दूसरे पहिए के सहयोग बिना गाड़ी नहीं चल 
सकती, उसी प्रकार जीवन में दैव और पुरुषार्थ की आवश्यकता भी होती है। | 
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(iv) 


भाग्य के अनुसार पुरुषार्थ फलीभूत होता है । पूर्वजन्म में जातक ने जो शुभाशुभ 
फर्म किये हैं, उनका फल कर्मानुसार इस जन्म में उसे प्राप्त भी होता हे । 
जातकशास्त्र की उपयोगिता समाज में निरन्तर देखी जाती रही हे और 
आज भी देखी जा सकती है, लेकिन आज इसके महत्त्व के विषय में कुछ लोगों 
को अविश्वास भी होता हे कि इसका फलादेश सत्य नहीं होता किन्तु वे यह नहीं 
जानते कि अहों के बिना जीवन कठिन हो जायेगा। सूर्य एवं चन्द्र जो ग्रहों में 
अधिकारी कहे जाते हैं इन्हें सब जानते हैं और पहचानते भी हैं । जैसे कि किसी 
जातक की कुण्डली में लग्न में सूर्य अवस्थित हो तो उसे मानसिक-सन्ताप एवं 
स्त्रियों से कष्ट होता ही हे । ज्योतिषशास्त्र की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में आचार्य 
कल्याण वर्मा का कथन अत्यन्त उपयोगी माना जा सकता है। यथा-- 


अर्थार्जने सहायः पुरुषाणामापदार्णवे पोतः । 

यात्रा समये मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः ।। 
-—सारावली, अध्याय-२ 
अर्थात्‌ यह शास्त्र मनुष्य के लिए अर्थ सम्पादन में सहायक, विपत्ति रूपी 
समुद्र को पार करने के लिए नौका और यात्रादि के समय शुभाशुभ चन्द्रमा के 
आधार पर मन्त्री रूपी सहायक, योग्य सलाह देने वाला दूसरा कोई नहीं हो 
सकता; क्योंकि फलितशास्त्र के व्यवहार से हमें दिखायी पड़ता है कि इस 
शास्त्र के द्वारा जिन लोगों को सूचनाएँ मिली हैं और उनका उपकार हुआ है 
वे लोग दैवज्ञ के अत्यन्त प्रिय हो जाते हें और दैवज्ञ यदि किसी विपत्ति में पड़ 
जाय, तो जो उपकृत लोग हैं, उनके द्वारा उसे सहयोग भी मिल जाता है । इसी 

कारण इस शास्त्र की उपयोगिता और भी अधिक हो जाती है। 
वस्तुतः मनुष्य योनि कर्म और भोग की योनि है । अतएव वह कर्म करने 
हेतु कुछ अंशों में स्वतन्त्र है। इसमें असमञ्जस नहीं है, किन्तु पूर्वजन्म के 
कर्मफल को भोगने के लिए वह पराधीन भी होता है। वैसे मनुष्य को परमात्मा 
के द्वारा शुभाशुभ कर्मो के विवेचन का ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ है किन्तु 
परमात्मा ने मानव को सर्वज्ञ नहीं बनाया | मनुष्य समाज में सन्तति, सम्पत्ति 
और शारीरिक सुख को प्राप्त करने के निमित्त पूर्ण प्रयत्न करने पर भी सर्वदा 
सफल नहीं होता, अपितु असफल भी हो जाता है और अपनी आयु का शेष 
भाग कष्टयुक्त होकर व्यतीत करता हे । इसी से उसकी स्वतन्त्रता और परतन्त्रता 
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के लिए आकाशीय ग्रहस्थिति एक जैसें 
नके जीवन में घटने वाली घटनाएँ 
ह ग्रहों के द्वारा मिलने वाले जो प्रभाव हैं, 
| है । अत: कह सकते हें कि मनुष्य जन्म से मरण तक 
आकाशीय ग्रहस्थितियों और सांसारिक परिस्थितियों के आश्रित होता हे । कहा 
भी है भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में- 

ईश्वरः सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुनतिष्ठति | 

भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।। 
गीता, अध्याय, १८ 


होते हुए भी स्थान एवं 
अलग-अलग होती हैं ३ 


उसमें भिन्नता देखी जाती 


ईश्वरीय योजना में मनुष्य का जन्म होते ही उसके पूर्वजन्म के कर्मों का 
ज्ञान उसे नहीं रहता है किन्तु ज्योतिष की सहायता से पूर्वजन्म के बारे में 
ग्रहस्थितिवश कुछ अनुमान अवश्य हो जाता है। सांसारिक उदाहरणों से स्पष्ट 
होता है कि साधन-सुविधा सम्पन्न होते हुए यदि आकाशीय ग्रहस्थिति अनुकूल 
नहीं है तो जातक का जीवन कष्टमय व्यतीत होता है और आकाशीय ग्रहस्थिति 
यदि अनुकूल हो, उच्चस्थ ग्रह हों और विपन्न परिवार में भी किसी जातक का 
जन्म हो तो उसका जीवन सुखी और सम्पन्नता से युक्त दिखायी पड़ता हे | 
संसार में सुख की अपेक्षा दु:ख अधिक है; क्योंकि नौ ग्रहों में चार शुभग्रह और 
पाँच अशुभग्रह हैं; इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दुःख के कारणों का ज्ञान प्राप्त 
` कर उससे बचने का प्रयास करना चाहिये | यहाँ यह अवश्यमेव ध्यान देना 
चाहिये कि इन शुभाशुभ परिस्थितियों का उसी दैवज्ञ को ज्ञान हो सकता है जो 
देवाराधनादि में तत्पर हों और सच्चरित्रता का पालन आदि उनका नित्यकर्म हो 
अन्यथा प्रपञ्चाधिक्य में रहने वाले का फलादेश कभी-भी अनुकूल नहीं होगा | 

ज्योतिष के तीन स्कन्धों का विवेचन प्राय: सभी ज्योतिषशास्त्रीय ग्रन्थो में 
प्राप्त होता है। ये तीनों स्कन्ध वेद के नेत्र माने जाते हैं। चूँकि वेद को 
अपौरुषेय माना जाता है। यदि वेद अपौरुषेय है तो उसके अङ्गों को भी 
अपौरुषेय मानना गलत नहीं होगा; क्योंकि वेद के मन्त्र में सिद्धान्त ज्योतिष के 
अनेकानेक प्रकरण प्राप्त होते हैं । शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी के आठवें 
अध्याय का अध्ययन करने पर अङ्कगणित के क्रियाओं की उपलब्धि सहसा होने 
लगती है । छद्राशूध्यायी द्वितीय अध्याय के प्रथम मन्त्र मे दशाकुल शब्द आया 
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धक्का 
(vi) 
हे (त्यतिष्ठदशाङ्खलम्‌) जो अङ्गलात्मकमान के तरफ सङ्केत करता है । ज्योतिष 
के महानतम विद्वान्‌ श्री भास्कराचार्य ने भी सामाजिक उपयोग के लिए मानों को 
उपस्थापित किया हे । यथा-- ''यवोदरेरडुलमष्टसंख्ये: हस्तोङ्गलैः षड्‌. 
गुणितैर्चतुर्भिः'' अर्थात्‌ आठ यव के उदर को एक साथ रखने पर एक अङ्गुल 
का मान बन जाता हे और चौबीस अङ्गल के बराबर का एक हाथ होता ह 
इनका उपयोग वेसे तो हर कार्य में होना चाहिये, किन्तु इस प्रक्रिया की 
जटिलता को देखकर केवल लोग यज्ञवेदिका, यज्ञीयहवनकुण्ड तथा यज्ञमण्डप 
को तैयार करने में ही इसका-उपयोग करते हैं; क्योंकि माप के तुल्य (सही) नहीं 
होने से यज्ञादि का फल लोगों को पूर्ण नहीं प्राप्त होता है । जैसे नींद के लिये 
एक दवाई की टिकिया ग्रहण की जाय तो कदाचित्‌ नींद अच्छी आ जाती है 
लेकन एक साथ यदि सारी बोतल निगल ली जाय तो व्यक्ति सारी उम्र के लिए 
सो सकता हैं; इसलिए माप (परिमाण) के अनुरूप ही लिखा व्यवहार अच्छा 
होता है। अङ्गुलादि मानों की उपयोगिता तो प्राय: लोग जानते ही हैं, किन्तु 
इसका उपयोग वास्तुनिर्माण के समय भी अवश्य करना चाहिये; क्योंकि गृह 
निर्माण से अनेकों प्रकार के लाभ की व्यवस्था शास्त्रों में वर्णित है जैसे-- दूसरे 
के घर में जो भी श्रौत-स्मार्त कर्म आदि किये जाते हैं उनका फल कर्ता को पूर्ण 
रूप से नहीं मिलता, अपितु उस यज्ञादि अनुष्ठान के फल में बँटवारा हो जाता 
है। यह भी एक कारण है कि वास्तु के निर्माण में अर्थात्‌ गृहादि निर्माण से 
केवल स्वयं को ही सुख नहीं मिलता, अन्य परिवार के लोग, रिश्तेदार, पशु- 
पक्षियों के साथ ही सन्ततिवृद्धि की अभिलाषा भी रहती है; इसलिए गृह-निर्माण 
में अङ्गुलादि मानों का ठीक-ठीक उपयोग करना चाहिये | कारण यह है कि एक 
पिता की कई सन्तानें तथा अन्य लोग भी एक साथ उस घर में रहेंगे और गृह- 
निर्माण में पिण्ड की जो व्यवस्था शास्त्रों में दी गयी है, उसमें लम्बाई-चौड़ाई 
हाथ के माप से निर्धारित है और जितने भी सदस्य घर मे रहने वाले हैं, उनके 
हाथ का माप बड़ा-छोटा होता है, एक समान नहीं होता है; इसलिए शास्त्रीय 
हस्त के माप का उपयोग कर गृह का निर्माण कराने से सभी लोगों के लिए 
सुख-समृद्धि कारक होने के साथ ही वह घर सन्तति वृद्धिकारक भी होता है । 
माप के अनुकूल यदि गृह का निर्माण नहीं हुआ है या वास्तु के नियम विरुद्ध 
गृह का निर्माण किया गया है तो उसमें रहने वाले लोग अशान्त रहते हैं और 
वहाँ अनेक तरह की समस्याएँ सर्वदा बनी रहती हैं 
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(vii) 
फलित ज्योतिषशास्त्र के अन्तर्गत बहुत से विषय प्रतिपादित हैं, जिनमें 
सामुद्रिक, रमल, मुहूर्त, जातक, ताजिक, शकुन, वृष्टिविज्ञान, स्वप्न, समर्घ- 
महर्घ, आकाशीय विश्लेषण, प्रश्‍नविचार, पशु-विज्ञान, रत्न-विज्ञान, निधि- 
विज्ञान, भूमि-विज्ञान आदि में से किसी एक पक्ष का भी पूर्ण ज्ञान हो जाय तो 
उससे समाज में लोगों की जिज्ञासाओं के समाधान में सहायता मिल जाती हे । 
आज समाज में इन पक्षों पर अधिकार सम्पन्न दैवज्ञों का अभाव देखा जा सकता 
है । वर्तमान में तो पल्लवग्राही पाण्डित्य से ही कार्य सम्पादन की व्यवस्था का 
अनुभव होता है | कारण यह है कि पूर्व में दैवज्ञों की व्यवस्था राज्याश्रित हुआ 
करती थी, जिनके परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था राजा पर होती थी और 
दैवज्ञ राजा के यहाँ ज्योतिष के ग्रहचार का अनुसन्धान निरन्तर करते हुए राजा 
को उसके प्रभाव से अवगत भी कराता था । उसे स्वयं के परिवार की चिन्ता 
नहीं रहती थीं । आज लोग भरण-पोषण के व्यापार में ही व्यस्त रहते हैं, जो 
उन्हें उपलब्धि होती भी है, उनमें उनका कार्यसम्पादन पूर्ण नहीं हो पाता | यह 
भी एक मुख्य कारण है, अनुसन्धान एवं अध्ययन की परम्परा के हास होने में? 
आज शास्त्र के ज्ञानाभाव से सम्पन्न दैवज्ञो की संख्या अधिक है । वृहत्संहिता में 
वर्णन भी मिलता है कि-- 
प्रायश्चित्त चिकित्सां च ज्यौतिषं धर्मनिर्णयम्‌ । 
बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात्‌ तमाहुर्जह्मघातकम्‌ ।। 
अविदित्वैव यः शास्त्रं दैवज्ञत्वं प्रपद्यते । 
स पंक्तिदूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्रसूचकः ।। 
--वृहत्संहिता, F. १४, श्लोक ३२ 


ज्योतिष का फलितभाग किसी भी प्रकार से जादू एवं कोई अतिरिक्त विद्या 
नहीं है, जिसके आधार पर फलादेश किया जा सके, किन्तु यह गणित की 
क्रिया के द्वारा प्राप्त परिणाम के आधार पर ही फलित का विश्लेषण सम्भव हो 
पाता है । मनुष्य के जीवन में आयुष्य से सम्बन्धित शुभाशुभ घटनाओं के द्वारा 
कहाँ तक सुख या दुःख मिलना और कब सम्भव है, इसका विश्लेषण फलित 
ज्योतिष के ज्ञान से ही किया जाता है । ज्योतिष में वर्णित ग्रहस्थिति के आधार 
पर दैवज्ञजन इस जन्म के और पूर्वजन्म के कर्मों का विचार करते हैं एवं 
ग्रहराशिनक्षत्रादि की परिस्थिति का निर्माण कर उसे इस जगत में सुख या दुःख 
का अधिकारी भी बनाते हैं। ज्योतिषशास्त्रीय ज्ञान के द्वारा ही मावन जीवन में 
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शुभ या अशुभ समय, यश या अपयश, लाभ एवं हानि का अनुमान करना 
सम्भव हो पाता है; क्योंकि यह शास्त्र एक सूचनादायक शास्त्र है, जिसे ऋषियों 
के द्वारा मान्यता भी मिली हे । जैसे प्लेग के लिए घर में चूहों के अचानक मरने 
से, वर्षा के लिए सूचना, सर्द हवाओं के चलने एवं अचानक अधिक मात्रा में 
अण्डों के साथ चीटियों के निकलने से मनुष्य अनुमान लगा लेता है, उसी 
प्रकार देवज्ञ ग्रहों के द्वारा इस तरह की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लोकहित 
में उसे व्याख्यायित करता है और उसके इस प्रयत्न से यश और लाभ उन्हे 
प्राप्त होता हे । 


ज्योतिषशास्त्र प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को उत्साहित करता है, उसे 
प्रारब्ध पर निर्भर होने की सलाह नहीं देता । केवल प्रारब्ध के आधार पर स्थित 
मनुष्य विचारवान नहीं होता है । उसे यह जानने का प्रयास करना चाहिये कि 
यदि अपयश की स्थिति दिखायी पड़ रही है, तो उससे बचने का उपाय उसे 
ढूँढ़ना चाहिये, यही इस शास्त्र का मूल उद्देश्य है। ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान 
अरिष्टद्‌ परिणामों को सर्वथा तो नहीं टाल सकता, किन्तु उसकी तीव्रता को 
कम करने में सहायक अवश्य सिद्ध होता है, जिसमें देवाराधन एवं रत्न-मन्त्रादि 
का प्रयोग आज भी लोक के मनुष्यों के द्वारा अपनाया जाता है । 

एक अंग्रेज विद्वान्‌ की पंक्ति भी यहाँ इस सन्दर्भ में उपयुक्त प्रतीत होती है 
(मोर थींग्स आर ओवरआट वाई प्रेयर्स देन दी वर्ल्डइवरड्रीम्स ऑफ) | अर्थात्‌ 
जिन तथ्यों की कल्पना स्वप्न में भी नहीं आ पती वह सभी कुछ ईश्वर की कृपा 
एवं प्रार्थना से मनुष्य के अनुभव में आ जाती है । आचार्य वराहमिहिर ने भी 
अपने ग्रन्थ लघुजातक में ग्रहयोगवश अरिष्टशमन के सन्दर्भ में प्रार्थना के महत्त्व 
को प्रतिपादित किया है-- यथा-- 
सर्वानिमानतिबलः स्फुरदंशुजालो, लग्नस्थितः प्रशमयेत्‌ सुरराजमन्त्रि । 
एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि, भक्तया प्रयुक्त इव शूलधरप्रणामः ।। 

Bei - लघु. अरििभङ्ग, श्लोक १ 

अर्थात्‌ प्रार्थना में मन की मुख्य भूमिका होती है। “मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्ध मोक्षयो: अथवा मन एव मनुष्याणां कारणं सुखदुःखयोः” से सभी 
परिचित हैं । जगत में सुख एवं दुःख यह मनुष्य के मन पर अधिष्ठित हे; 
इसलिए धैर्य से परिस्थितियों का सामना करना ही उसकी प्रगति में महत्त्वपूर्ण 
होता है । मनुष्य के जीवन में कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि न चाहकर 
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भी उसे इस शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है; क्योंकि सूर्य-चन्द्र-ग्रहण के 
परिणाम आज भी दैवज्ञों के द्वारा निर्मित पञ्चाङ्गो से स्पष्ट सिद्ध होते चले आ 
रहे हैं। अतएव यह कहना कि ग्रहों का प्रभाव उनका शुभाशुभ परिणाम जीव 
पर नहीं पड़ता यह अज्ञता हे । समाज में बहुतायत लोग इस शास्त्र में आस्था 
रखने वाले हैं, वहीं कुछ कुतर्की जिन्हें इसके विषय में ज्ञान नहीं है या उनके 
मस्तिष्क में केवल विरोध की ही प्रवृत्ति बनी रहती है वे इस शास्त्र के प्रतिकूल 
बोलते रहते हैं । हमारे समाज में भविष्य शब्द में इतनी आकर्षण शक्ति है, जिसे 
सुनते ही लोग जादू की तरह इसकी तरफ खींचे चले आते हैं; क्योंकि भविष्य 
में अच्छा समय आने वाला हे इस बात को सुनकर मरणोन्मुख व्यक्ति जीने की 
अभिलाषा करने लगता है । इसके विपरीत ऐश्वर्यवान्‌ व्यक्ति भी अशुभ की 
सूचना मिलने पर उससे बचने के लिए प्रयास करने लगता है; इसलिए हम कह 
सकते हैं कि भविष्य का बहुत ही महत्त्व है, इसका ज्ञान ज्योतिषशास्त्र के बिना 
सम्भव नहीं हो सकता | अत: मानव जीवन के सुख-दु:ख का यथार्थ ज्ञान इसी 
शास्त्र से ही हो सकेगा | ज्योतिषशास्त्र के अध्ययन में एक सामान्य धारणा बन 
चुकी है कि गणित ज्योतिष कठिन विषय हैं, किन्तु मेरा मानना है कि गणित 
की अपेक्षा फलित ज्योतिष अधिक कठिन है; क्योंकि इसमें जन्मकालीनग्रह, 
गोचरग्रह, स्थान, काल, दृष्टि, शुभ एवं अशुभ स्थिति, महादशा, अन्तर्दशा, 
विदशा आदि का विश्लेषणपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहने की 
स्थिति बन पाती है, इसमें किसी एक भी पक्ष का अध्ययन छूट जाय तो 
फलादेश में कमी आने लगती हे | 

प्रस्तुत ग्रन्थ सन्तानदीपिका के लेखक आचार्य श्रीरामगोपालशर्मा जी 
हैं इनके पिताजी का नाम पं. श्री रामनाथ एवं उनके दादा जी का नाम 
श्री पं. लक्ष्मीनारायण था । ये जम्बू-कश्मीर राज्य के निवासी थे। आचार्य 
रामगोपाल शर्मा जी ने लोकोपकार हेतु सन्तानदीपिका ग्रन्थ की रचना की है | 
सन्तानदीपिका के निर्माण में हेतु जहाँ तक में समझता हूँ कि हमारे शास्त्रं में 
वर्णित “पुंनाम नरकात्न्नायतेइति पुत्रः की उक्ति को चरितार्थ करने के लिए 
किया होगा; क्योंकि पुत्र के द्वारा किये गये श्राद्ध कर्मादि से जीव की मुक्ति 
सम्भव होती हे । यह भी एक कारण हे कि समाज पुत्र के प्रति अधिक स्नेह 
करता है, जबकि पुत्र एवं पुत्री में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता; क्योंकि 


सन्तान DANE, फिर, भी. य॒थार्थतु, एक अन्तर ते, होता है, जिसे हर कोई 
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मानता हे और उसे स्वीकार करना उसकी मजबूरी भी हे कि पुत्री तो परायी 
होकर दूसरे की वंशवृद्धि में सहायता करती है, जबकि पुत्र स्वगोत्र या अपने 
कुल की वंशवृद्धि करता हे । चूँकि स्त्री शक्तिस्वरूपा सृष्टि को समृद्ध करने की 
क्षमता से युक्त, लोककल्याण के स्नेह से ओत-प्रोत होती हे, किन्तु कन्या का 
विवाह हो जाने पर वह जिस घर में जाती है, उसके यहाँ वंशवृद्धि में कारण 
बनती है और जिस घर में आती है उस घर में भी वंशवृद्धि में हेतु बनती है। 
यहाँ मुख्य कारण स्त्री को वंशवृद्धि में माना जा सकता है; क्योंकि पुरुष के 
संयोगवश जिस सृष्टि के समृद्धि की बात कही जाती है, उसमें पुरुष कारणमात्र 
हे । स्त्रियों को अधिकाधिक कष्ट झेलना पड़ता है। स्त्रियाँ जब बच्चों का 
पालन-पोषण करके बड़ा कर देती हैं तो उस सन्तान से सन्दर्भित राग एवं द्वेष 
दोनों उत्पन्न होने लगते हैं और कभी-कभी मैं और मेरा है इसका विवाद भी 
समाज में देखा जाता है । फिर भी यह सब कुछ तभी सम्भव होता है जब 
सन्तति होगी, अगर सन्तति ही नहीं होगी तो ये सारे विवाद भी शून्य हो जायेंगे 
और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जायेगी; इसलिए सन्तति के 
विषय में विचार करना या उसके प्राप्ति के विषय में अन्वेषण करना मनुष्यों एवं 
दैवज्ञों का मुख्य कर्त्तव्य हो जाता है । 


ज्योतिषशास्त्र के विवरणानुसार जन्मकुण्डली के द्वादशभावों में से पाँचवें 
भाव को सन्तानभाव कहते हें । पञ्चमभाव से ही सन्तति का विचार होता है 
किन्तु विशेष परिस्थिति में सूर्य के स्थित भाव से पञ्चमभाव को भी सन्तति 
विचार हेतु देखा जा सकता है और चन्द्रमा से भी पञ्चमभाव सन्तति विचार में 
सहायक होता है । कुण्डली में सन्ततिभाव से विद्या, बुद्धि, पुत्र, कन्या, यमल, 
मन्त्र, मन्त्रित्व, प्रबन्ध, गर्भस्थिति, नीति, हृदय, उदर, शक्ति एवं देवभक्ति 
आदि का विचार किया जाता हे | 


ज्योतिषशास्त्र के फलित विश्लेषक अनेक ग्रन्थों की रचना हमारे आचार्यों 
ने की है, जिसमें वर्णित योगों में भावानुसार विविध सन्तान योग भी बनते हैं । 
कुण्डली में पञ्चमभाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में बैठा हो तो उस जातक को 
अल्पसन्तति सुख होता है तथा वह सत्कर्म करने वाला एवं वेदशास्त्रो का 
अध्ययन करने वाला और लोकप्रसिद्ध होता हे | अगर पञ्चमेश द्वितीय भाव में 
हो या द्वितीय भाव से सम्बन्ध रखता हो तो जातक धनवान्‌ होगा किन्तु वहीं 
द्वितीयेश पापग्रह हो या उसका पाप ग्रहों से सम्बन्ध बन रहा हो तो उसे दरिद्र | 
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बना देता है । सन्तानेश ग्रह यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो जातक मधुरवाणी 
बोलने वाला और भाईयों का पालन-पोषण करने वाला तथा भाईयों में प्रसिद्ध 
होता हे । पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह यदि चतुर्थ भाव में बेठा हो तो जातक 
पैतृककर्म करने वाला, माता-पिता का भक्त होगा, किन्तु यदि पापग्रहो के प्रभाव 
से युक्त हो जाय तो वह माता-पिता से विरोध भी रखने वाला हो जाता है । वहीं 
पञ्चमभाव का स्वामी यदि अपने ही घर अर्थात्‌ पञ्चमभाव में बैठा हो तो जातक 
बुद्धिमान, गुणवान, स्वाभिमानी, सन्ततिवान और प्रसिद्ध व्यक्तियों में भी 
विख्यात्‌ तथा यशस्वी होता हे । पञ्चमभाव का स्वामी यदि षष्ठभाव में बैठा हो 
तो जातक रोगी, धनहीन, शत्रुओं से प्रभावित होता है तथा यदि पापग्रहों के 
साथ सम्बन्ध हो तो अधिक अशुभ प्रभाव करने वाला होता है । फलादेशकाल 
में सामान्यत: यह देखा जाता हे कि जिस किसी भी भाव का स्वामी ग्रह त्रिक्‌ 
भाव में बैठ जाय तो वह उस भाव के फल को कम करता है अर्थात्‌ नष्ट करता 
है, किन्तु यदि ग्रह स्वराशि एवं उच्चादि में हो तो फल में भिन्नता आ जायेगी; 
इसलिए फलादेश कर्ता को ठीक से विचार करने के बाद फलादेश का व्यवहार 
करना चाहिये । 


पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह यदि सप्तमभाव में स्थित हो तो जातक की 
सन्तति सुशील, देवता, गुरु का भक्त एवं सज्जन होती हे और उसको पत्नी भी 
सुशीला होती हे । पञ्चमेश यदि अष्टमभाव में बैठ गया हो तो जातक विद्या- 
विवेक से हीन, कटुभाषी होता हे ओर उसकी पत्नी क्रूर स्वभाव वाली तथा 
उसकी सन्तानें भी अच्छे व्यवहार वाली नहीं होती हैं । पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह 
यदि नवम भाव में स्थित हों तो जातक कवि, नाटक में रुचि रखने वाला, 
बुद्धिमान, राजा का प्रिय एवं अच्छे संस्कार वाला तथा संस्कृत संतति वाला 
होता है | पञ्चमभाव पुत्रेश यदि दशमभाव में बैठा हो तो जातक राजकार्य करने 
वाला, सत्कर्म से युत, माता को सुख देने वाला होता हे । पुत्रेश यदि एकादश 
भाव में स्थित हो तो जातक पुत्रवान्‌, संगीत प्रेमी, सत्याचरण से सम्पन्न 
शूरवीर एवं सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता हे | पञ्चमेश यदि द्वादशभाव 
में बैठा हो और शुभग्रहों से सम्बद्ध हो तो पुत्रवान्‌ एवं पापग्रहों के साथ हो तो 
सन्तानसुख की कमी वाला एवं पुत्र के सुख से हीन होता हे । जैसे यदि किसी 
जातक की वृषलग्न की कुण्डली में पञ्चमेश व्ययभाव में मेष राशि में स्थित हे 


यहाँ TATE का कार SAAT राशि PA मंगल को, राशि पाए स्थित हो 
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और मंगल के साथ आत्मीय सम्बन्ध अच्छे नहीं होने के कारण जातक अधिक 

खर्च करने वाला, बाहरी स्थानों में सम्बन्ध स्थापित करने वाला, विद्या, 

सन्तान, धन तथा कुटुम्ब पक्ष से दुखी रहने वाला होता हे । विशेषकर ऐसी 

स्थिति में जातक अपने सन्तान पक्ष से पीड़ित रहेगा लेकिन शत्रुओं पर अपने 

बुद्धि कौशल के कारण विजय प्राप्त करने वाला होगा | 


पञ्चमभाव चूँकि बुद्धि का भी कारक होता है; इसलिए बुद्धि के विषय में 
यदि विश्लेषण किया जाना हो तो जब पुत्रेश केन्द्रवर्ती हो, शुभग्रहों से युत्‌ हो, 
शुभग्रहों के षष्ठ्यंश में हो अथवा गोपुरादिवेशेषिकांशस्थ हो तो जातक 
बुद्धिमान्‌, उत्तम धारणा से सम्पन्न, अच्छी स्मरण शक्ति वाला होता हे तथा 
जिस जातक को कुण्डली में यदि बुध, चन्द्रमा एवं मङ्गल पर बलवान्‌ शुभग्रहों 
की दृष्टि पड रही हो तो ऐसी स्थिति में वह प्रत्युत्पन्नमति से सम्पन्न होता है | 
बहुत से बच्चों में चपलता की अधिकता देखी जाती है, इसमें मुख्य रूप से 
लग्न अथवा त्रिकोण में सूर्य व चन्द्रमा स्थित हों या केन्द्र में वृहस्पति हो अथवा 
निर्बल बुध द्वितीय भावस्थ हो तो इस तरह की ग्रह स्थिति में उसके निर्णय 
स्थिर नहीं होते अथवा उसमें चञ्चलता की अनुभूति होती है । वहीं पञ्चमेश यदि 
व्ययेश के साथ हो तो जातक वक्ता होता हे तथा पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह 
चन्द्रमा और शुक्र से देखा जाता हुआ त्रिकूभाव, षष्ठ, अष्टम्‌ एवं द्वादश भाव 
में बैठा हो तो उसे भूलने की परेशानी बनी रहती हे । 

पुत्रभाव से ग्रन्थनिर्माण या भाषा सम्बन्धी ज्ञान का भी अनुमान लगाया जा 
सकता है । यहाँ एक मुख्य बात ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि विद्या 
का कारक ग्रह कौन है? कारक जिसे आत्मा, अमात्य, भ्रातू, मातृ, पितृ, पुत्र, 
ज्ञाति, पति द्वारा इन आठ रूपों में जाना जाता है, जो सूर्यादिग्रहों में अधिक 
अंशादिमान में जो क्रमश: हास के क्रम में बनता है जैसा कि जैमिनीय सूत्र के 
विवरण से स्पष्ट हो जाता हे-- ''आत्माधिकः कलादिभिर्नभोग: सप्ताना- 
मष्टना वा'' | अर्थात्‌ इस क्रम के अनुसार कारकों का निश्चय कर जन्मकुण्डली _ 
का विश्लेषण करना चाहिये | जैसे-- कारकांश लग्न से पञ्चमभाव पापयुक्त, 
चन्द्रमा और वृहस्पति के साथ बेठे हो तो जातक ग्रन्थ रचना करने वाला होता 
है । अन्य अंग्रेजी आदि भाषाओं के सम्बन्ध की जानकारी भी ग्रहस्थिति के 
अवलोकन से होती है। यथा-- 
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पञ्चमेरविणा भौमे कविमन्दतमा अपि । 
पापग्रहेण weer विद्याताम्रमुखी भवेत्‌ ।। 
लग्नस्थितो निशानाथः सुतेशे पाप संयुते । 
पञ्चमे भवने पापः पारसीमारबीं पठेत्‌ ।। 
--ज्योतिवश्यामसंग्रह 


अर्थात्‌ सूर्य से पञ्चमभाव में मंगल, शुक्र, शनि एवं राहु स्थित होकर 
पापग्रहों के द्वारा दृष्ट हो तो जातक अंग्रेजी भाषा का जानकार होता है तथा 
चन्द्रमा लग्न में स्थित हो और पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह पापग्रहों से प्रभावित हो 
अथवा पञ्चमेश पापग्रहों के साथ पञ्चमभाव में स्थित हो तो जातक विदेशीय 
भाषाओं को जानने वाला होता हे | 
सन्तति विचार के प्रसङ्ग में बहत से योगों का उल्लेख शास्त्रों में उपलब्ध 
होता है, जिसमें कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है | जैसे- जन्मकुण्डली 
में सभी ग्रह निर्बल, अस्त, नीच अथवा शत्रु राशि में होकर त्रिकभाव- षष्ठ 
अष्टम एवं द्वादश में बैठे हों या षड्वर्ग में भी निर्बल हो तो सन्तान का अभाव 
देखा जाता है | जातक पारिजात ग्रन्थ में भी एक उल्लेख प्राप्त होता है कि-- 
गुरुलग्नेशदोरशपुत्रस्थानाधिपेषु 
सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्यात्वनपत्यता ।। 
--जातकपरिजात, पृष्ठ ४०१, श्लोक २४ 


अर्थात्‌ गुरु, लग्नेश, सप्तमेश एवं पुत्रेश ये सभी यदि निर्बल हो तो 

अनपत्य योग की उपस्थिति देखी जा सकती है । इतना ही नहीं लग्न में सूर्य 
व सप्तम भाव में शनि हो अथवा सप्तमभाव में सूर्य-शनि की एकत्र स्थिति हो 
और दशमभाव गुरु से दृष्ट हो तो गर्भ की स्थिति ही नहीं बनती है | जातक- 
तत्त्व में विवरण उपलब्ध होता है कि पञ्चमभाव में पापग्रह स्थिति हो अथवा 
पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो गर्भश्राव की सम्भावना उपस्थित होती है । 
गर्भश्राव सन्दर्भ में एक योग द्रष्टव्य है-- 

यमारौ लग्नगौ स्त्रीणां गर्भस्रावस्तथा विधौ | 

तद्धे दृष्टे तद्युते वा गर्भपातः प्रजायते ।। 


अर्थात्‌ जातक की कुण्डली में यदि मङ्गल-शनि लग्न में स्थित हो अथवा 
चन्द्रमा लग्न में हो या लग्न को देखता हो तो गर्भनष्ट होने की सम्भावना बनती 
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है । एक अनुभूत योग को प्राय: व्यवहार प्रयोग में देखा गया है कि यदि पञ्चम 
भाव में अधिक पापग्रहों की स्थिति एवं पाप दृष्टि सन्तति कष्ट देने में समर्थ होते 
हैं तथा यदि केतु या राहु के साथ पञ्चम भाव में पापग्रहों की स्थिति हो तो 
आपरेशन से सन्तति का योग दिखायी पड़ता है | 


सन्तति के ऊपर आने वाली बाधायें भी अनेक प्रकार से देखी जा सकती 
है। जैसे-- राहु पञ्चम भाव में मङ्गलग्रह से देखा जा रहा हो और पञ्चमभाव में 
भौम की राशि (१-८) पड़ी हो तो सर्पशापवश सन्तान हानि का योग बनता 
है। जिस कुण्डली में सर्पशाप का योग हो उन्हें नाग देवता की आराधना, 
मूर्तिस्थापित करके एवं शिवाराधन करने से सर्पदोष से मुक्ति मिल जाती है और 
उसके बाद सन्तति लाभ भी होता है। पञ्चमभाव का अधिपतिग्रह सूर्य से 
त्रिकोण (५-९) में स्थित हो और पापग्रहों के बीच हो और उस पर पापग्रहों की 
दृष्टि पड़ रही हो अथवा पञ्चमेश पापग्रहों के मध्य, नीचराशिस्थ हो या शनि के 
नवांश में हो अथवा गुरु सिंहराशि में अवस्थित हो और पञ्चमेश सूर्य से युत 
हो तथा पुत्रभाव एवं लग्न पापग्रहों से युक्त हो अथवा सूर्य अष्टमभाव में शनि 
पञ्चमभाव में और पञ्चमेश राहु से युत हो तो पितृशापवश सन्तति कष्ट देखा 
जाता है। सन्ततिबाधक सूर्य दशमेश हो अथवा नवमभाव दूषित हो तो भी 
सन्तान के अभाव का योग॒ बनता है । इस योग में त्रिपिण्डी श्राद्ध करने के बाद 
सन्तति सुख की प्राप्ति होती है। 


सन्ततिबाधा का विचार करते समय ग्रह स्थिति वश यदि पञ्चमभाव का 
स्वामी चन्द्रमा नीचराशिगत होकर पापग्रहों के बीच में हो एवं चतुर्थ-पञ्चमभावों 
में पापग्रह की अवस्थिति हो या पञ्चमभाव का कारकग्रह त्रिक्‌ भाव में स्थित हो, 
लग्नेश-नीच राशिगत हो और चन्द्रमा पाप प्रभाव से युक्त हो अथवा राहु, सूर्य, 
मङ्गल और मन्द क्रमश: व्युत्क्रम से पञ्चम, लग्न, अष्टम और षष्ठ भाव में हो 
और लग्नेश त्रिक्‌ भावस्थ हो तो इस तरह के योग में मातृशाप से सन्तान बाधा 
उपस्थित होती है । इस तरह के योग शमन के निमित्त माता की सेवा, गोसेवा 
एवं मातृगणो को आराधना लाभकर होती है। यदि कुण्डली में बुध, चन्द्रमा 
और सूर्य से दृष्ट होता हुआ शनि शुभग्रह की राशि में स्थित हों और लग्न को, 
. पापग्रह देख रहे हों अथवा सूर्य-शनि की राशि मकर या कुम्भ में स्थित होकर 
पापग्रहों से देखा जाता हो और लग्न में पापग्रहों के षड्वर्ग की अधिकता हो तो 
ऐसी स्थिति में कुलदेवता के कोप से सन्तान-सुख का अभाव होता है । इस 
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योग में कुलदेवता की आराधना एवं कुलाचार के अनुसार उनका पूजन लाभ- 
दायक होता है। 

यदि कन्याराशिस्थ सूर्य लग्न में स्थित हो और पञ्चमभाव में भौम स्थित हो 
अथवा शुक्र और मङ्गल से अदृष्ट पञ्चम भाव पापाक्रान्त हो तो ऐसे योग में कई 
विवाह करने के बाद भी जातक को सन्तति सुख में बाधा बनी रहती है। 
आय भाव में शनि और चन्द्रमा की एक साथ युति सन्तान सुख में हानि 
दर्शाती है । 


सन्तान सुख के अभाव का योग जातक पारिजात में भी उपलब्ध होता है । 
यथा-- 


मीनस्थोऽ त्यल्पसन्तानश्चापस्थः कृच्छुसन्ततिः | 
असन्ततिः कुलीरस्थो जीवः कुम्भे न सन्ततिः ।। 
पुत्रस्थाने कुलीरे वा मीने कुम्भे शरासने । 
स्थितो यदि सुराचार्यस्तत्फलं कुरुते नृणाम्‌ ।। 
जातक परिजात, पू. ४०२, श्लोक ३०-३१ 


अर्थात्‌ मीनराशि के गुरु की स्थिति पञ्चमभाव में हो तो अल्प सन्तान, 
धनुराशि का गुरु पञ्चमस्थ हो तो कष्ट से सन्तति का योग एवं कर्क राशि के गुरु 
में भी सन्तान सुख का अभाव देखा जा सकता है। फलदीपिका में भी एक 
विवरण उपलब्ध होता है कि-- 
मान्दं सुतक्ष यदि वाऽथ बौध मान्द्र्कपुत्रान्वितवीक्षितं चेत्‌ । 
दत्तात्मजः स्यादुदयास्तनाथसम्बन्धहीनोबिबलसुतेशः ।। 
-- फलदीपिका, FS २३५, श्लोक ८ 


दत्तक पुत्र योग के सन्दर्भ में वर्णन मिलता है कि यदि पुत्रभाव में बुध की 
राशि मिथुन-कन्या या शनि की राशि मकर या कुम्भ राशि में शनि या गुलिक 
हो अथवा इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो दत्तकपुत्र की स्थिति बनती है | जातक- 
तत्त्व में भी सन्तति नाश के अनेक योगों का उल्लेख प्राप्त होता है जैसे-- 
पञ्चमभाव अथवा पञ्चमभाव का अधिपति अथवा पञ्चमभाव का कारक ग्रह गुरु 
यदि पापग्रहों के मध्य स्थित हो तो पापकर्तरी नामक योग के कारण सन्तति 
हानि होती है । पञ्चमेश, सप्तमेश एवं नवमेश ग्रह पापग्रहों के नवांश में स्थित 
हों और पापग्रहों से दृष्ट हो तो सन्तति बाधा कारक होते हैं। पञ्चमभाव में 
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पापग्रह की स्थिति हो या पापाक्रान्त हो तथा शुभदृष्टि का यदि अभाव हो तो 
गर्भ नष्टकारक योग उपस्थित होता हे | यदि बली पापग्रहों के प्रभाव से युत्‌ सूर्य 
पञ्चमभाव में स्थित हो तो मृत सन्तान देने वाला होता है । (यथा-- “'सूर्ये सूते 
मृतापत्यः'' |) इसी प्रकार त्रिकोण में पापग्रह हो, लग्न में क्षीणचन्द्रमा स्थित 
हो और मङ्गल की राशि में स्थित होकर अस्त हो गया हो अथवा पञ्चमभाव में 
बुध तथा लग्न और चतुर्थभाव में पापग्रह की स्थिति हो तो सन्तति होती तो है 
किन्तु उनके मर जाने की प्रबल सम्भाव होती है। पञ्चमेश जो पुत्रभाव का 
कारक होता है यदि वह क्रूरग्रहों के ष्ठयंश में स्थित होकर पापग्रहों से युत्‌ हो 
या देखा जा रहा हो अथवा चतुर्थेश और शनि केन्द्र (१-४-७-१०) में हो या 
त्रिकोण (९-५) में स्थित हो अथवा मङ्गल की राशि (मेष-वृश्चिक) का राहु 
पञ्चमभाव में मङ्गल से दृष्ट हो अथवा धनु या मीन राशियाँ यदि पञ्चमभाव में 
स्थित हों अथवा लग्न में शनि और बुध तथा पञ्चमभाव में वृश्चिक राशि में गुरु 
और शुक्र की अवस्थिति हो तो इस तरह के योगों में सन्तान-सुख का अभाव 
देखा जाता है। चूँकि सन्तति प्राप्ति के अनन्तर ही वंशवृद्धि की अवधारणा 
समाज में देखी जाती है; इसलिए जन्मकुण्डली का परीक्षण अनिवार्य है । 
जन्मकुण्डली में कुछ ऐसी ग्रहस्थिति होती है, जिनके कारण वंशच्छेद की 
सम्भावना बनती है | जातकतत्त्व में विवरण उपलब्ध होता है कि-- 


ज्ञाङ्गपौ लग्नेतरकेन्द्रगौ वंशविच्छेदः ।। 
चन्द्रेज्यौ लग्ने द्यूने मन्दे वा भौमे वंशविच्छेदः ।। 
सुखेपापा वंशविच्छेद: ।। 
सुतेचन्द्रे पापारन्ध्राज्ञान्यगा वंशविच्छेद: ।। 
पापेऽङ्गे सुखे wa सुतेऽङ्गेशे सुतपेऽल्पबले वंशविच्छेद: ।। 


अर्थात्‌ बुध के साथ लग्नेश, लग्न से अतिरिक्त केन्द्रभावगत (१-४-७- 
१०) में हो अथवा चन्द्रमा और गुरु लग्न में स्थित हों और सप्तमभाव में शनि 
और मङ्गल स्थित हो अथवा चतुर्थभाव पापग्रहों से आक्रान्त हो अथवा 
पञ्चमभाव में चन्द्रमा तथा लग्न, अष्टम एवं अन्त्य-द्रादशभाव में पापग्रहस्थित 
हो अथवा पापग्रह लग्न में स्थित हो और सुखभाव चतुर्थभाव में चन्द्रमा स्थित 
हो तथा लग्न का स्वामी सुतभाव में स्थित हो और पञ्चमेश बलहीन हो तो इस 
तरह के योग उपस्थित होने पर वंशविच्छेद की स्थिति बनती हे । जातक 
पारिजात नामक ग्रन्थ में भी वंशहानि कारक योग प्राप्त होते हैं यथा-- 
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दशमे शीतगुर्झूने भुगुजः पापिनः सुखे । 
तस्य सन्ततिविच्छेदो भविष्यति न संशयः ।। 
षष्ठाष्टमस्थो लग्नेशः पापयुक्तः सुताधिपः | 
दृष्टो वा शन्नुनीचस्थैः पुत्रहानि वदेद्‌ बुध: ।। 
लग्नसप्तमधमन्त्यिराशिगाः पापखेचराः 
सपत्नराशिवर्गस्था वंशविच्छेदकारिणः ।। 

--जातक परिजात, प्र. ४०१, श्लोक २०-२२ 


अर्थात्‌ दशमभाव में चन्द्रमा और सप्तमभाव में शुक्र हो तथा चतुर्थभावमें 
पापग्रहों की अवस्थिति हो अथवा छठे या आठवें भाव में लग्नेश-लग्न का 
स्वामी बैठा हो और सुतभाव पापगरहों से युत हो या पापग्रह उसको देख रहे हो 
या पञ्चमेश-पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह अपने शत्रु el की राशि में हो या नीचस्थ 
हो अथवा पापग्रह लग्नभाव, सप्तमभाव, धर्म-नवमभाव, अन्त्य-द्वादशभाव में 
स्थित हो या ये सभी शत्रुराशि में हो या शत्रुग्रहों के षड्वर्ग में स्थित हो तो 
वंशविच्छेद कारक होते हैं अर्थात्‌ ऐसे योग में सन्तति का अभाव होता है, 
जिसके कारण जातक के परिवार में आगे की परम्परा अवरुद्ध हो जाती है । पुत्र 
के अभाव का विवरण आचार्य जीवनाथकृत भावकुतूहल में भी उपलब्ध होता 
है। यथा-- 


अलौ गुरुकवी लग्ने भवेतां चन्द्रजार्कजौ | 
न पश्यति सुतं गेहे वर्षकोटिशतैरपि ।। 


गुरोः सुतागारपतिः सपापो बलेन हीनो मनुजो विपुत्रः । 
अरावपापे निधने तदीशः सुतेन हीनो मनुजस्तदानीम्‌ ।। 
तथैव भानुः खलुपञ्चमस्थो जातं च जातं विनिहन्ति बालम्‌ | 
लग्नेश्वर; पापयुतः सुतेशो व्ययाष्टमे पुत्र सुखेन हीनः ।। 
-- भावकुतूहलम्‌, ए. २२, श्लोक ११, १५-१६ 
अर्थात्‌ जिस जातक के जन्म-समय में गुरु और शुक्र वृश्चिक राशिस्थ हो 
और लग्न में बुध एवं शनि की अवस्थिति हो तथा सुतभाव पर किसी भी 
शुभग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो अथवा जिसकी कुण्डली में गुरु से पञ्चमभाव 
का स्वामी बलहीन होकर पापग्रहों के साथ हो या. अरि-शत्रुभाव में पापग्रह न हो 
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या युति भी न हो अथवा जिस जन्माङ्ग में जन्मलग्न से पञ्चमभाव में सूर्य स्थित 
हो और लग्नेश पापग्रहों से युत्‌ हो तथा पञ्चमभाव का स्वामीग्रह अष्टमभाव या 
द्वादशभाव में बैठा हो तो ऐसी ग्रहस्थिति में सन्तति का अभाव होता है, यदि 
शुभग्रहों के प्रभाव से रहित हो । शुभग्रहों का प्रभाव नहीं होने की स्थिति में 
मन्तति होती है, किन्तु उनके मर जाने की सम्भावना भी बनती है। 


आचार्य बलभद्र मिश्र द्वारा रचित होरारत्न के अनुसार पञ्चमभाव में स्थित 
ग्रहों के अनुसार भी भिन्न-भिन्न फलों का निरूपण किया गया है। यथा-- 
गर्गः- यदि जातक की जन्मकुण्डली के पञ्चमभाव में शुभराशि हो या शुभराशि 
का नवांश हो तो उसकी संख्या के अनुसार सन्तति की संख्या कहनी चाहिये, 
किन्तु इससे विपरीत पापग्रह एवं पापग्रह का नवांश हो तो सन्तानोत्पत्ति में 
बाधा उपस्थित होती है । जन्माङ्ग में यदि पापग्रह की राशि या पापग्रह पञ्चमभाव 
में शुभग्नहों से नहीं देखे जा रहे हों तो सन्तान सुख का अभाव होता है, किन्तु 
यदि पञ्चमभाव में भौम, गुरु, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो उत्पन्न होने वाली 
सभी सन्ततियाँ नष्ट नहीं होती अपितु कुछ का जीवन बच भी जाता हे । जब 
सभी ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो निम्नलिखित विवरण से भी स्पष्ट 
होता है कि ग्रहों के कारण सन्तति लाभ एवं हानि.कहाँ तक सम्भव हो पाती 
है | यथा-- 


पञ्चमं स्वगृहं चेत्स्याद्रविः प्रथमपुत्रहा | 
न हन्ति चरमान्‌ पुत्रानन्यक्षे गर्भघातकः ।। 
पञ्चमो रजनीनाथः कन्यापुतरप्रपौत्रद्‌ः | 
क्षीणः पापयुतो वापि जनयेच्चपलां सुताम्‌ । । 
रिपुदृष्टो रिपुक्षेत्रे नीचे वा पञ्चमे स्थितः । 
भूमिजो पुत्रशोकार्तं करोति नियतं नरम्‌।। 
पञ्चमस्थश्चन्द्रपुत्रः सन्तानं प्रकरोति हि। 
अस्तंगतः जत्ुदृष्टश्चोत्पञ्नस्य विनाशदः ।। 
usa यदा नीचं रविभौम विलोकितम्‌ | 
तनुजं प्रतिबध्नाति पुत्रार्थे शोककर्शितः ।। 
समृद्धो बहुपुत्रश्च दाता भोक्ता गुणान्वितः । 
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सुतसुखमित्रोपचितं परधनमतिखणिडतं शुक्रः । 
कुरुते पञ्चमराशौ मन्त्रिणमथ दण्डनेतारम्‌ । । 


सुतभवनगतोऽरिमन्दिरस्थः सकलसुतान्‌ विनिन्दति मन्दगामी । 
समुदितकिरणः स्वतुङ्गसंस्थः कथमपि जनयेत्सुतीक्ष्णमेकपुत्रम्‌ ।। 
तनयं दीनं मलिनं सुतक्ष रचयेत्तमः | 
यदि चन्द्रगृहं तत्स्यात्तदा निःसन्ततिः पुमान्‌ ।। 
सुतस्थाने fog त्रिषु वा संस्थितेषु च। 
उभौ स्त्रीपुरुषौ बन्ध्यौ विज्ञेयौ शत्रुवीक्षिते ।। 
सुतारिरिष्फगः पापः सन्तानाध्षिपतिर्यदा । 
युत्राभावो भवेत्तस्य यदि जीवो न पश्यति ।। 
सुतस्वामी यदा पापो यद्गेहमनुवर्तते | 
तद्गेहं त्रिगुणं कार्य दशभिभागमाहरेत्‌ ।। 
शेषाङ्कतः सुतानाञ्च संख्यास्याद्वनितात्मजः | 
सिंहकुलीरसंस्थो राहुः पुत्रेऽथ पुत्रिणं कुरुते ।। 
अन्यस्मिन्नपि राशौ पुत्रविहीनो भवेन्मनुजः ।। 
केतौ सुते प्रजाहानिर्विद्याज्ञानविवर्जितः । 
भ्रयत्रास॑ सदा दुःखी विदेशगमने रतिः ।। 
_होरारत्नम्‌, भाग-२, अध्याय-७, प्र. १४७-१४८ 
अर्थात्‌ यदि किसी जातक की कुण्डली में सिंह, राशि का सूर्य पञ्चमभाव में 
हो तो प्रथम सन्तति के लिए अरिष्टकर एवं अन्तिम सन्तति को दीर्घायु बनाता 
है, किन्तु अन्य राशिस्थ हो तो गर्भनाशक होता है । यदि जन्माङ्ग में पञ्चमभाव 
में चन्द्रमा हो तो जातक कन्या सन्तति से युक्त पुत्र-पौत्रादि वाला होता है, किन्तु 
चन्द्रमा यदि क्षीण हो तो चञ्चल कन्या की प्राप्ति होती है । वहीं कुण्डली में भौम 
पञ्चम भाव में हो और शत्रुराशिस्थ हो या शत्रुमह से युत या दृष्ट हो अथवा नीच 
राशिस्थ हो तो जातक सन्तति शोक से दुःखी होता है । बुध यदि कुण्डली के 
पञ्चमभाव में हो और अस्त शत्रु या नीचस्थ हो तो सन्तान का नाश करने वाला 
तथा शुभ हो या शुभग्रहों के प्रभाव से सम्पन्न हो तो उसे पुत्र सुख प्राप्त होता 
है । यदि गुरु जन्मकुण्डली के पञ्चमभाव में पुष्ट हो तो जातक अधिक सन्तान 
का सुख भोगने वाला, गुणी, धनाढ्य, भोगी और सम्मान से युत्‌ होता है। 
शुक्र HAT SETA AL Me मित्रों से 
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सम्पन्न, दूसरे के धन को हानि पहुँचाने वाला सचिव या दण्डाधिकार से सम्पक्त 
व्यक्ति होता है । यदि जातक की जन्मकुण्डली में शनि पञ्चमभाव में शत्रु की 
राशि में बैठा हुआ हो तो पुत्र तो होंगे किन्तु दोषयुक्त पुत्र की प्राप्ति कराने वाला 
होता हे तथा यदि शनि बली हो, मित्रराशि या उच्चादि में स्थित हो तो तेजस्वी- 
प्रखर पुत्र सन्ततिवाला होता हे । राहु यदि कुण्डली के पञ्चमभाव में स्थित हों 
तो जातक दीन-हीन स्वभाव वाला, दूषित पुत्र से युक्त होता है, किन्तु राहु यदि 
कर्क राशि में स्थित हो तो उसे सन्तान सुख से हीन बना देता है। वहीं यदि 
पञ्चमभाव में दो से अधिक पापग्रह अपने शत्रुमहो से देखे जाते हों तो भी जातक 
को सन्तति सुख नहीं होता और वह स्त्री के साथ ही पुत्र अभाव की पीड़ा से 
युक्त भी रहता है तथा पञ्चमेश राहु के साथ पञ्चमभाव, षष्ठभाव या द्वादशभाव 
में स्थित हो और उस पर गुरु की दृष्टि का अभाव हो तो उस जातक को सन्तान 
सुख नहीं प्राप्त होता है । 
सन्तान विचार के सन्दर्भ में एक और भी पक्ष ध्यातव्य है कि कुण्डली में 
पञ्चमेश-- पञ्चमभाव का स्वामी पापग्रह हो और वह जिस राशि में अवस्थित 
हो तथा उसकी जो संख्या है, उसे तीन से गुणा कर दश से भाग देने पर जो 
शेष बचे उसके अनुसार सन्तति की संख्या का अनुमान करना चाहिये | किसी 
जातक की कुण्डली में पञ्चमभाव में केतु स्थित हो तो जातक को सन्तान सुख 
अल्प होता है तथा वह विद्या में कमजोर एवं कभी-कभी उसके परिणाम भी 
अनुकूल नहीं प्राप्त होते और वह भयग्रस्त, दुःख से तप्त तथा विदेशीय 
आसक्ति से सम्पन्न होता है | 


जातक परिजात में एक ऐसा भी विवरण देखने को मिलता है कि विवाह 

की प्रक्रिया से पूर्व (आठ प्रकार की) स्त्रियों के बारे में पता करने के बाद ही 
विवाह की स्वीकृति देनी चाहिये, यद्यपि यह लोक-व्यवहार में बहुत ही कठिन 
है, किन्तु आज समाज में एड्स जैसी भयानक बीमारी के प्रचार होने के कारण 
सभ्य-समाज जागरूक हो रहा है और रक्त की जाँच कुछ अंशों में हो भी रही 
है, इससे दोनों पक्षों का हितसाधन भी होता दिख रहा है । यही उद्देश्य हमारे 
आचार्यों का भी है कि- निम्न लक्षणों का विचार भविष्य की दृष्टि से करना 
श्रेयस्कर होता है यथा-- 

बन्ध्या वृद्धा कृशा बाला रोगिणी पुष्पवर्जिता । 

कर्कशा स्थूलदेहा च नायॉऽष्टौ परिवर्जिता ।। 
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अर्थात्‌ बन्ध्या जिसमें तकनीकि खराबी हो, वृद्धा जो अधिक उम्र की स्त्री 
हो, कृशाङ्गी दुर्बल अङ्गो वाली, बाला-अल्पवयवाली कन्या, रोगग्रस्त, ऋतु- 
विहीन, कर्कशस्वभाववाली तथा अत्यधिक स्थूल -मोटी शरीर वाली कन्या से 
भी सन्तान उत्पत्ति में कष्ट होता है | इसी कारण इन्हें त्याग देना चाहिये, किन्तु 
यदि कुछ वैषम्यता हो तो उसके निवारण का भी विधान होता है । अतएव 
उसका सम्यक्‌ अनुशीलन लाभदायक होगा | यदि किसी जातक की कुण्डली में 
ुत्रस्थान में पापग्रह हो, पुत्रेश पापग्रह के बीच में हो और उन पर शुभग्रहों की 
दृष्टि का अभाव हो तो अनपत्य की स्थिति बनती है । अनपत्यता की स्थिति में 
हमारे यहाँ समाज में गोद लेने की भी व्यवस्था देखी जाती हे । दत्तकपुत्र की 
व्यवस्था जातक पारिजात में भी उपलब्ध ग्रहयोग में भी वर्णित मिलती हे | 
यथा— 


पुत्रस्थाने बुधक्षेत्रे मन्दक्षेत्रेशथवा यदि | 
मान्दिमन्दयुते दृष्टे तदा दत्तादयः सुताः ।। 
जातक परिजात, पृ. ४०२, श्लोक २९ 
अर्थात्‌ उक्त ग्रहस्थितिवश जातक दत्तक का अधिग्रहण करता है। यदि 
पञ्चमभाव में मिथुन, कन्या, मकर, कुम्भराशि हो और मान्दि गुलिक भी वहीं 
स्थित हो तथा शनि की दृष्टि वहाँ पड़ रही हो या पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह 
निर्बल हो और लग्नेश ब सप्तमेश से कहीं किसी भी प्रकार के सम्बन्ध से रहित 
हो तो ऐसे योग में दत्तकपुत्र की सम्भावना बनती है । 
सन्तानप्राप्ति में विलम्ब का भी विवरण शास्त्र में प्राप्त होता है। यदि 
लग्नेश, लग्न का स्वामी ग्रह, नवमेश, नवमभाव (भाग्यगत) का स्वामीग्रह एवं 
पञ्चमेश पञ्चमभाव का कारक ग्रह WAS के साथ होते हुए त्रिकृभाव-षष्ठ, 
अष्टम एवं द्वादश भाव में स्थित हो तो विलम्ब से सन्तति सुख प्राप्त होता है । 
अथवा दशमभाव में शुभग्रहस्थित हो और पञ्चमभाव में पापग्रह को स्थिति बन 
रही हो तो विलम्ब से सन्तान का योग बनता हे । यदि गुरु अथवा पापग्रह 
चतुर्थ-पञ्चमभाव में स्थित हो और अष्टमभाव में चन्द्रमा की अवस्थिति हो तो 
तीस वर्ष के बाद सन्ततिलाभ की स्थिति उत्पन्न होती है या पापग्रह की राशि 
या पापग्रहों के साथ सूर्य लग्नभाव में बैठा हो और बल से हीन मङ्गल समराशि 
में स्थित हो तो भी तीस वर्ष की अवस्था के बाद सन्तति लाभ की स्थिति देखी 
जाती है । जिस, जूदुक,की,कुप्डली, A कर्कराशि का चन्द्रमा पापग्रहों के साथ 
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या पापग्रहों से देखा जा रहा हो और सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो 
अर्धाधिक भाग आयु का व्यतीत हो जाने के बाद सन्तान लाभ का योग बनता 
है अथवा एकादश भाव में राहु की अवस्थिति भी सन्तान प्राप्ति में विलम्ब- 
दायक होती है | विलम्ब से सन्तति सुख का उद्धरण वृहत्पाराशर होराशास्त्र मै 
भी प्राप्त होता है कि यदि पुत्रस्थान में गुरुस्थित हो और पञ्चमभाव का स्वामी- 
ग्रह शुक्र के साथ हो तो बत्तीसवें या तेत्तीसवें वर्ष में सन्तति लाभ की स्थिति 
बनती हे | यथा-- 
पुत्रस्थानगते जीवे तदीशे भृगुसंयुते । 
द्वात्रिंशे च त्रयस्त्रिशे वत्सरे- पुत्रलाभकृत ।। 
>-वृहत्पाराशर होराशास्त्र, प्र ५३, श्लोक १३ 
इसी प्रकार लग्न से नवमभाव में गुरु हो और गुरु से नवम स्थान में शुक्र 
स्थित हो तथा लग्नेश लग्न का स्वामी भी शुक्र के साथ हो तो विलम्ब से 
सन्तति लाभ का योग बनता है । सन्तति लाभ की स्थिति में यदि कारकग्रह की 
स्थिति निर्बल हो और पञ्चमभाव में राहु बैठा हो एवं पञ्चमेश पापप्रहों से युत 
या दृष्ट हो तथा वृहस्पति अपने नीच राशि में बैठा हो अथवा गुरु एवं लग्न से 
पञ्चमभाव में पापग्रहों का प्रबल प्रभाव हो तो भी जातक को सन्तति तो होती 


है, किन्त उसे पुत्रशोक की सम्भावना से पीड़ित रहना पड़ता है । बृहत्पाराशर 
के निम्नलिखित उद्धरणों से भी स्पष्ट हो जाता है। यथा-- 


पुत्रस्थानं गते राहौ तदीशे पापसंयुते । 
नीचराशिगतो sitet ast पुत्र मृत्युदः ।। 
जीवात्‌ पञ्चमगे पापे लग्नात्‌ पञ्चमगेऽपि च । 
षट्त्रिशे च त्रयस्त्रिशे चत्वारिंशे सुतक्षयः ।। 
लग्ने मन्दिसमायुक्ते लग्नेशे नीचराशिगे । 
षटपञ्चाशत्तमेऽब्दे पुत्रशोकसमाकुलः ।। 
— FERRET, प ५३, श्लोक २१-२३ 
किसी-किसी दम्पत्तियों को सन्तति लाभ बड़े कष्ट से मिलता है। 
जन्मकुण्डली के विश्लेषण में यह प्राप्त होता है कि जब सूर्य, मङ्गल और राहु 
पञ्चमभाव में स्थित हो तो कष्ट से सन्तति कारक होते हैं । अर्थात्‌ दवा-दुआ से 
सन्तान प्राप्ति की जो बात समाज में चर्चित है, उसका सहारा लेकर अनुष्ठान 
आदि के VAS TN Si MORTARS maa use यदि 
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कुण्डली में नीचराशि में स्थित हो, भाग्येश-भाग्य-नवमस्थान का स्वामी लग्न 
भाव में गया हुआ हो एवं बुध-केतु का योग पञ्चम भाव में बन रहा हो तो भी 
कष्टसाध्य अनुष्ठानादि शान्ति प्रक्रिया के अनुसरण से सन्तति लाभ को स्थिति 
बन पाती है । वृहत्पाराशरकार ने भी इस योग की पुष्टि की है-- 
भाग्येशो मूर्तिवर्ति चेत्‌ सुतेशो नीचगो यदि । 
सुते केतुबुधौ स्यातां सुतं कष्टाह्विनिर्दिशेत्‌ ।। 
षडादित्रिकसंस्थोऽपि नीचो वाप्यरिसंस्थितः | 
पापाक्रान्ते सुतस्थाने पुत्रं कष्टाद्विनिर्दिशेत्‌ । । 
-- वृहत्पाराशर होरा, प्र. ५२, श्लोक ७ 
सन्तति विचार के समय जन्मकुण्डली के सभी पक्षों-योगों की भली-भाँति 
जाँच कर योग निश्चित करना चाहिये; क्योंकि योग में कहीं से भी किसी भी 
प्रकार से सम्बन्ध की अवहेलना हानिकारक हो जाती है । सभी लोग एक जैसे 
मजबूत हृदय वाले नहीं होते इसी कारण इस पर पूर्ण ध्यान देना सभी के लिए 
आवश्यक होता है; क्योंकि सन्तति के लाभ की अपेक्षा प्राय: सभी को होती 
है । शीघ्र सन्तान लाभ के विषय में यदि जातक की कुण्डली में पञ्चमभाव जो 
पुत्रभाव भी होता है उसमें यदि मेषराशि, वृषराशि या कर्कराशि का राहु अथवा 
केतु स्थित हो तो उसे त्वरित लाभ की सूचना देनी चाहिए अर्थात्‌ यो कहें कि 
ऐसी स्थिति में अल्प अवस्था में सन्तान लाभ हो जाता है । जातकतत्त्व के निम्न 
विवरण में देखा जा सकता है-- 
सुते गोऽजककें राहु- केतू सन्तानोत्पत्तौ विलम्बः । 
-- जातकतत्व, प. २३८, श्लोक १६४ 


पुत्र प्राप्ति के विचार में यदि लग्नेश पञ्चमभाव में हो और पञ्चमेश व गुरु 
बली हों अथवा पञ्चमभाव का स्वामी वृहस्पति हो और बलवान होकर लग्न के 
स्वामी से देखा जा रहा हो तो सन्तान सुख अवश्य होता है । यदि कुण्डली में 
पञ्चमेश और लग्नेश में परस्पर शुभदृष्टि हो अथवा द्वितीयभाव का स्वामी 
पूर्णबली होकर पञ्चमभाव में वृहस्पति से दृष्ट हो अथवा पञ्चमेश एवं लग्नेश में 
व्यत्यय सम्बन्ध हो अर्थात्‌ ये दोनों परस्पर एक-दूसरे के स्थान (घर) में हो या 
पुत्रेश और लग्नेश शुभग्रहों के साथ होकर केन्द्रवर्ती हो तथा द्वितीयेश बली हो 
तो जातक को पुत्र सन्तति का लाभ होता है। कुण्डली में नवमभाव बली हो ` 
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और उसका स्वामी लग्नेश के साथ सप्तमभाव में स्थित हो तथा द्वितीयेश लग्न 
में स्थित हो या नवम लग्न और पञ्चमभावों के स्वामी पारावतांशादिवैशेषिकांश 
में स्थित हो और शुभग्रहो से देखा जा रहा हो अथवा जन्मलग्न एवं चन्द्रलग्न 
से पञ्चमभाव में शुभग्रह की राशियाँ हो तथा पञ्चमभाव से शुभग्रहों का सम्बन्ध 
हो तो भी पुत्र लाभ की सम्भावना होती है। इतना ही नहीं पञ्चमभाव का 
अधिपति, पञ्चमभाव का कारकग्रह, पुत्रभाव को देखनेवाले ग्रह तथा पञ्चमभाव 
में स्थित ग्रह यदि ये सभी शुभ हों और बलवान्‌ हो तो इनकी दशान्तर्दशा में 
सन्तति लाभ की स्थिति बनती हे तथा इनसे भिन्न ग्रह स्थिति हो तो सन्तान में 
कठिनाई देखी जा सकती हे । 


समाज में बहुपुत्र की भी प्रथा दिखायी पड़ती है, उसमें जातक की 
ग्रहस्थिति को भी कारण माना जा सकता है। जैसे किसी की जन्मकुण्डली में 
शुक्र कौ राशि और शुक्र का ही नवांश हो अथवा बलवान्‌ शुक्र से दृष्ट हो तो 
ऐसे योग में अधिक सन्ततिलाभ की स्थिति बन जाती हे । फलदीपिका में भी 
विवरण प्राप्त होता है कि-- यदि पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह, वृहस्पति, मङ्गल 

: और सूर्य यह जिस किसी भी स्थान में स्थित हो किन्तु ये सभी यदि पुरुषराशि 
या पुरुषनवांश में स्थित हो तो ऐसी ग्रहस्थिति में जातक बहु-सन्ततिसम्पन्न 
होता है। वहीं यदि पञ्चमेश बली एवं शुभ प्रभाव सम्पन्न हो तो जातक को 
सुन्दर चरित्रवान्‌ पुत्र प्राप्त होते हैं तथा पञ्चमभाव का स्वामी निर्बल या अशुभ 
प्रभाव युक्त हो तो सन्तति कुत्सित आचरण वाली एव स्वेच्छाचारी होती हे । 


सुतनाथ जीवकुजभास्करेषु वै, 
k पुरुषांशकेषु च गतेषु कुत्रचित्‌ | 
मुनयो वदन्ति बहुपुत्रतां तदा 
सुतनाथवीर्यवशतः सुपुत्रताम्‌ ।। 
— फलदीपिका, प. २३६, श्लोक १० 


अर्थात्‌ सन्तति लाभ को व्यवस्था में कन्या और पुत्र सन्तान का भी 
विश्लेषण ग्राप्त होता है । प्राय: लोग जानना चाहते हैं कि गर्भ में पुत्र है या 
कन्या? जिसे आजकल अल्ट्रासाउण्ड की सहायता से भी जानने का प्रयास 


होता हे । चूँकि APG और. पुरुष के. सहयोग से. सृष्टि क्र. अक्रिस,संचालित 
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होती है किन्तु दहेजरूपी दानव के प्रभाव से सहमे हुए कुछ लोग प्रकृति के साथ 
खिलवाड़ करने का प्रयास भी करते हैं, जिसके कारण लिङ्गानुपात में 
असन्तुलन देखा जा सकता हे । लिङ्ग परीक्षण की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में भी 
पर्याप्त मिलती हे और दैवज्ञ उसका प्रयोग भी करते हैं । फलदीपिका में वर्णन 
भी मिलता हे कि-- 

पुंराश्यंशे$ धीश्वरे पुँग्रहेन्द्रै-युक्ते दृष्टे पुंग्रहे पुप्रसूति: । 

स्त्रीराश्यंशे स्त्रीग्हैर्युक्ते-दृष्टे स्त्रीणां जन्मस्यातसुतर्क्षे सुतेशे ।। 

-- फलदीपिका, पर. २३६, श्लोक ११ 


उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हे कि पञ्चमभाव में पुरुषसंज्ञक राशि या पुरुष 
नवांश हो तो पुत्र सन्तति का योग बनता है तथा पञ्चमभाव में स्त्री संज्ञकराशि 
या नवांश से युत हो, पञ्चमभाव में स्त्रीसंज्ञक ग्रह बैठे हों या पञ्चमभाव को स्त्री- 
संज्ञकग्रह देख रहे हों और पञ्चमेश स्त्रीसंज्ञकग्रह हो, स्त्री राशि में स्थित हो, 
स्त्रीसंज्ञक नवांश में हो या स्त्री ग्रहों से युत दृष्ट हो तो कन्या सन्तति का योग 
बनता है किन्तु इसे सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना आवश्यक है । जातकतत्त्व में 
वर्णन उपलब्ध होता हे कि लग्न, द्वितीय और तृतीय भाव में यदि लग्नेश 
अवस्थित हो, पुरुषराशिस्थ हो और बली हो तो प्रथम गर्भ से पुत्र सन्तति का 
योग उत्पन्न होता है। इसी तरह यदि चन्द्रमा, मङ्गल और शुक्र द्विस्वभाव 
राशियों में स्थित हों तो भी प्रथम सन्तान पुत्र होता है । एकादश भाव में पापग्रह 
हो, पञ्चमभाव में शुक्र-चन्द्रमा की स्थिति हो तो कन्या सन्तति प्रथम गर्भ से 
उत्पन्न होती है वहीं यदि पञ्चमेश पुरुषग्रह हो और विषमराशिस्थ या विषमराशि 
के नवांश में स्थित हो तो प्रथमगर्भ से पुत्र सन्तति तथा पञ्चमेश स्त्रीग्रह हो, 
स्त्रीराशि या स्त्रीसंज्ञक राशि के नवांश में अवस्थित हो तो प्रथमगर्भ से कन्या 
सन्तति की सम्भावना प्रबल होती है। यथा-- 
sss लग्नपे प्रथमः सुतः ।। 
द्विस्वभावगाश्चद्रारशुक्राः प्रथमः सुतः ।। 
लाभे पापे पञ्चमे चन्द्राच्छौ प्रथमः कन्या ।। 
पुत्रेशे पुत्रभांशगे पुंङ्ग्रहे प्रथमं पुत्रोऽन्यथा कन्या ।। 
— जातकतत्व, प. २४६, श्लोक २०४ से २०७ 
ज्योतिषशास्त्र में सन्तति सम्बन्धी विचार में भिन्न-भिन्न प्रकार के सन्ततियों 
की चर्चा उपलब्ध होती है जैसे-- पञ्चमेश शनि के नवांश में हो वृहस्पति एवं 
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शुक्र अपने गृह में स्थित हो तो जातक ऐसे योग में किसी के बच्चे को अपना 
मानकर पालन-पोषण करता है उसके अनन्तर उसे अपनी भी सन्तति हो जाती 
हे । यदि कारकांश कुण्डली के लग्न में केतु हो और बुध एवं शुक्र से दृष्ट हो 
तो ऐसे योग में अपने से निम्न कुल की स्त्री से सन्तति का योग बनता हे । वहीं 
बुध और चन्द्रमा के साथ शनि यदि पञ्चमभाव में स्थित हो और पाप प्रभाव 
सम्पन्न हो तो ऐसे योग में क्रीत पुत्र की सम्भावना होती है, किन्तु पञ्चमेश और 
लग्नेश में मित्रता का सम्बन्ध हो अथवा किसी भी प्रकार से आत्मीय सम्बन्ध 
हो तो पुत्र एवं पिता में सोमनस्य का सम्बन्ध देखा जाता हे । यदि लग्नेश और 
पञ्चमेश में परस्पर दृष्टिसम्बन्ध हो या लग्नेश और पञ्चमेश में व्यत्यय सम्बन्ध 
अर्थात्‌ ये दोनों एक दूसरे की राशि में हो यानी लग्नेश की राशि में पञ्चमेश या 
पञ्चमेश की राशि में लग्नेश स्थित हो तो ऐसे योग में पिता की बात मानने 
वाला पुत्र उत्पन्न होता है । ऐसी स्थिति यदि कुण्डली में दिखायी पड़े तो कहा 
जा सकता है कि पिता पुत्र के भावनात्मक सम्बन्ध में स्थिरता होगी । जातक को 
अपने पुत्र से सुख होगा या नहीं इसका भी विचार ग्रहस्थिति को देखकर 
अनुमान लगाया जा सकता है । 


पितृस्थान का अधिपति व पञ्चमभाव का कारक यदि सौम्यग्रह हो या 
पञ्चमेश और पितृकारक ग्रह पारावतादिवैशेषिकांश में स्थित हो स्वोच्च या मित्र 
ग्रह के नवांश में स्थित हो तो अपने पिता से सुख की प्राप्ति होती है और पिता 
दीर्घायु वाला होता है किन्तु इससे विपरीत स्थिति हो अर्थात्‌ पञ्चमभावेश और 
पितृकारकग्रह यदि पापग्रह के अथवा नीचराशि के नवांश में, पापदृष्ट, गुलिक 
एवं राहु से युक्त हो तो पिता को कष्ट होता है। जातकपरिजात के उद्धरण से 
यह स्पष्ट भी हो जाता है 


क्रूरनीचांशकस्थे वा भावनाथे च कारके । 
मन्दमान्द्यगुसंयुक्ते पितृदुःखं विनिर्दिशेत्‌ ।। 
सौम्ये तदीश्वरे वाऽपि नीचमूढ़ारिराशिगे । 
क्रूरषष्ठंशके वाऽपि पितृदुःखं विनिर्दिशेत्‌ ।। 
— जातकपारेजात, पृ. ४०९, श्लोक ५४-५५ 
जन्मकुण्डली में सूर्य यदि दुःस्थान-षष्ठ अष्टम एवं द्वादश में हो और सिंह 
या मीन राशि के द्वादशांश में स्थित हो तो सन्तति के जन्म होने से पहले उसके 
शरीरकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति बनती है । 
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पुत्रभाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी अलग-अलग फल की चर्चाएँ 
प्राप्त होती हैं । यथा-- यदि पञ्चमभाव में सूर्य हो तो जातक राजा से स्नेह पाने 
वाला, चाञ्चल्य, बुद्धिसम्पन्न और प्रवास में रहने वाला होता है । चन्द्रमा यदि 
सन्तानभाव में हो तो तन्त्र-मन्त्र में अभिरुचि रखने वाला दयालु स्वभाव, 
धनयुक्त एवं मनन करने वाला होता है। मङ्गल यदि पञ्चमभोव में हो तो 
साहसी, निर्मम, चपल, आडम्बर प्रदर्शित करने वाला एवं भोगयुक्त होता हे । 
बुध यदि बुद्धिभाव में हो, तो तर्क बुद्धि से सम्पन्न, यान्त्रिक कलाओं को जानने 
वाला, स्त्री, धन, विद्या और यश से सम्पन्न धनी होता है । पञ्चमभाव में गुरु 
यदि अवस्थित हो तो मन्त्री, सलाहकार का कार्य करने वाला, ऐश्वर्य से सम्पन्न, 
सन्तति सुख की कमी वाला तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होने का योग बनता है | शुक्र 
यदि सन्तान भाव में हो तो आचारवान्‌ पुत्रों एवं मित्रों वाला, रूपवान तथा सैन्य 
सेवकों से सम्बन्ध रखने वाला जातक होता है । शनि यदि पुत्र भाव में हो तो 
जातक को उन्माद से युक्त, अच्छी आयु वाला, सुख के अभाव से युक्त एवं 
धार्मिक प्रपञ्च का अनुसरण करने वाला बनता है | राहु यदि पञ्चमभाव में हो तो 
डरपोक, अल्पदयावान्‌ एवं धनाभाव उपस्थित करता है | केतु यदि पुत्र भाव में 
हो तो कठोर हृदयवाला, जल से भीति कराने वाला, रोगवान्‌ एवं सन्तति के 
कारण कष्ट की अनुभूति कराने वाला होता हे । पञ्चमभाव में राशियों का भी 
प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जिसे होरारत्न के निम्नलिखित श्लोकों से 
जाना जा सकता है । यथा-- 


मेषे सुतस्थे लभते मनुष्यो प्रायेणपुत्रान्‌ विविधास्तथा च । 
क्रूरान्‌ सुखेनान्विकृतानपत्यान्‌ मायानुरक्तान्‌ कुचरित्र युक्तान्‌ ।। 
वृषे सुतस्थे लभते मनुष्यः प्रायेण कन्या सुभगाः सरूपाः | 
अपत्यहीना बहुकान्तियुक्ताः सदानुरक्ता निजधर्मकृत्ये ।। 
तृतीयराशौ सुतगे मनुष्यः प्राप्नोत्यपत्यानि मनोहराणि । 
सुशीलयुक्तानि गुणाधिकानि प्रभासमेतानि बलाधिकानि ।। 
कर्के सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः पुत्रान्‌ प्रसिद्धान्‌ सुतलालसांश्च । 
विस्तीर्णकीर्तिश्च महानुभावान्‌ धनेन युक्तान्‌ विनयेन युक्तान्‌ ।। 
सिंहे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः क्रूरस्वभावान्‌ नयनेनकान्तान्‌ | 
मांसप्रियान्‌ स्त्रीजनकान्‌ सुतीब्रान्‌ विदेशभाजान्‌ क्षुधया समेतान्‌ ।। 
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कन्या यदा पञ्चमगा तदास्युः कन्या नराणां तनयैर्विहीना: । 
पतिप्रियाः पुण्यपराः प्रगल्भाः प्रशान्तपापाः प्रियभूषणाश्च ।। 
तुला यदा पञ्जमगा नराणां तदा सुशीलानि मनोहराणि | 
भवन्त्यपत्यानि सुरुपकाणि क्रिया समेतानि सुशिक्षितानि ।। 
कीटे सुतस्थे जनयेद्वियोनौ पुत्रान्मनुष्यान्‌ सुभगान्‌ सुशीलान्‌ । 
अज्ञातदोषान्‌ प्रणयेन युक्तान्सदानुरक्तान्‌ निजगोत्रधर्मे ।। 
चापे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः सुतान्‌ विचित्रान्‌ हयमार्गदक्षान्‌ । 
धनुष्कचर्यान्‌ क्षतशत्रुपक्षान्‌ सेवाप्रियान्‌ पार्थिवमानपुष्टान्‌ ।। 
भृगो सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः पुत्रान्मुगे पापमतीन्‌ कुरुपान्‌ । 
क्लीवस्वभावान्‌ विगतप्रभावान्‌ सुनिष्ठुरान्‌ क्षिप्रविवर्जितांश्च ।। 
कुम्भे सुतस्थे स्थिरता समेतान्‌ गम्भीरचेष्टान्‌ मतिसत्ययुक्तान्‌ | 
पुत्रान्मनुष्यो जनयेत्प्रसिद्धान्नष्टात्मजान्‌ कष्टमयान्‌ प्रसूतान्‌ ।। 
मीने सुतस्थे सलिलानुरक्तान्‌ पुत्रान्मनुष्यो लभतेऽल्पवीर्यान्‌ । 
रोगातुरान्‌ पापयुतानुरूपान सुहास्यतां स्त्रीवशगान्‌ सदैव ।। 
पञ्चमेश यदि लग्नादि भावों में अवस्थित हो तो उसकी स्थिति के अनुसार 
फल में भिन्नता देखी जा सकती है जैसे-- पञ्चमेश-पञ्चमभाव का अधिपति ग्रह 
यदि लग्न-प्रथमभाव में स्थित हो तो जातक विख्यात, लम्बीशरीर वाला, शास्त्र 
को जानने वाला, संगीत में रुचि रखने वाला और अच्छा कर्म सम्पादन में 
तत्पर होता हे । अगर पञ्चम भाव का स्वामी द्वितीय-धनभाव में अवस्थित हो 
और क्रूरग्रह हो तो अर्थहीन, काव्यप्रेमी एवं कष्टादि से जीवनयापन करने वाला 
योग बनता है । यदि पुत्रेश तृतीयभावस्थ हो तो प्रिय बोलने वाला, अपने लोगों 
में प्रसिद्ध तथा उसके सन्तति का सहयोग अन्य स्वजन भी करते हैं । बुद्धिस्थान 
का स्वामी यदि चतुर्थ भावगत हो तो पिता के कार्य में सहयोग करने वाला, 
माता-पिता का सम्मान करने वाला, किन्तु वह यदि क्रूरग्रह हो तो पिता से 
विरोध कराने वाला योग बनाता हे | पञ्चमेश यदि पञ्चमभाव में स्थित हो तो 
जातक बुद्धिमान, स्वाभिमानी, वाक्पटु, पुत्रादि से सम्पन्न और विद्या-बुद्ध के 
द्वारा विख्यात होता है | वहीं पञ्चमेश यदि शत्रुभाव में स्थित हो तो शत्रुता करने 
वाला, आत्मविवेचन से रहित और अविवेक से युक्त एवं रोगवान्‌ होता है | 
पञ्चमभाव का स्वामी यदि सप्तमभाव में बैठा हो तो जातक की भार्या और 
कन्यायें सुशील, भाग्यवान, देवता व गुरु का सम्मान करने वाली तथा प्रिय 
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वाणी बोलने वाली होती हे । पुत्रेश यदि अष्टमभावस्थ हो तो जातक कटुभाषा 
बोलने वाला, स्त्रियों का अतिरिक्त कार्य करने वाला, अड़ से विहीन, अल्प 
विद्या में रुचि रखने वाला, संगीत का प्रेमी, राजसम्मान से सम्मानित एवं रसिक 
व्यक्ति होता हे । पञ्चमभाव का स्वामी यदि दशमभाव-कर्मभाव में अवस्थित हो 
तो जातक राजकीय कार्य करनेवाला, राजा का कृपापात्र, धनी, सत्कर्म करने 
वाला, आदरणीय एवं माता के सुख से सम्पन्न होता है | पञ्चमेश यदि एकादश 
भाव में हो तो जातक स्पष्ट बोलने वाला, सम्बन्धों का सम्मान करने वाला, 
सन्ततिवान्‌, धार्मिक अभिरुचि से सम्पन्न, देवता, ब्राह्मण का आदर करने वाला 
भोगी, संगीत आदि से प्रेम करने वाला, सहयोगी एवं कलादि सम्पन्न होता है । 
पञ्चमेश यदि द्वादशभाव में हो और पापग्रहो के प्रभाव से युक्त हो तो सन्तान से 
दु:खी एवं अपव्यय करने वाला, मादकसेवी एवं विदेशीय आसक्ति से सम्पन्न 
जातक को बनाता हे | 


“सन्तानदीपिका”” ज्योतिष जगत में पुत्र विचार के लिए एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे । ग्रन्थ के अध्ययन से सन्तति सम्बन्धी सम्पूर्ण विश्लेषण 
जिज्ञासुओं को एकत्र रूप में प्राप्त हो जाती हैं । प्रस्तुत पुस्तक में ग्रन्थ प्रशस्ति 
के साथ ही ग्रन्थप्रयोजन, अनपत्ययोग, सन्ततिनाशयोग, दत्तकपुत्रयोग, 
कन्यासन्ततियोग, अधिकसन्तानयोग, सन्ततिलाभयोग, पुत्रप्राप्तियोग, सर्प- 
शापवशसन्ततिनाशयोग, पितृशापवशसन्ततिहानियोग, मातृशापवशसन्तति- 
नाशयोग, रोगवशसन्ततिकष्टयोग रोगग्रस्तसन्ततियोग, शतायुसन्ततियोग, 
रोगविमुक्तसन्ततिज्ञान, रोगरहितयोग, पित्तरोगजन्यसन्ततिकष्टयोग, क्षयरोग- 
योग, प्रमेहजन्यसन्ततिनाशयोग, पित्तछुर्दिरोग, व्रणरोग, वातस्क्तव्याधिकृतकष्ट, 
गुदाजनितकष्टयोग, गुल्मरोग, कुष्ठरोग, हृदयरोग, हृदयाघातरोग, अजीर्णरोग, 
प्रेतबाधादिरोगयोग, भैरवादिकृतरोगयोग, पिशाचकृतरोगयोग, ब्रह्मराक्षस- 
भूतादिकृतरोगयोग, सर्प एवं पितृशाप जनितरोगयोग, सूर्यादिग्रहों के प्रभाववश 
रोगज्ञानयोग, तत्त्रमन्त्रप्रयोगकृत रोगयोग, शत्रुअभिचारकृतरोगयोग, क्षुद्र- 
अभिचारजनितरोगयोग, देवदर्शनकृतरोगज्ञानयोग, पिशाचबाधायोग, धन- 
नाशकयोग, धनलाभयोग, भातृविनाशयोग, मातृअरिष्टयोग, मातृविनाशयोग, 
भूमिनाशकयोग, गृहनाशकयोग, क्षेत्रनाशकयोग, क्षेत्रवृद्धिकारकयोग, शत्रु- 
कृतकष्टयोग, कलत्रहानियोग, भार्याविनाशयोग, बहुपत्नीयोग, पित्तकृत- 
अरिष्टविचार-०क्षयसेगाजञनितक्तफमरोप्र जे मदि sae एवं 
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क्षयकारकयोग, सर्पदंश एवं ब्रणादि से अरिष्ट ज्ञान, मसूरिकारोगयोग, पितृ- 
मरणयोग, कर्महानियोग, प्रतापी होने का योग, कार्यसिद्धिकारकयोग, अधिक- 
लाभप्राप्तियोग, क्षेत्रादिधननाशकयोग, धनधान्यवृद्धिकारकयोग आदि का 
विशद विवेचन इस लघुकाय ग्रन्थ की महनीयता को प्रमाणित करते हैं 
चूँकि गुण-दोष के विश्लेषण से ही तथ्यों का सही आकलन सम्भव हो 
पाता हे । अतएव जहाँ सन्तान के सम्बन्ध में योगा-योग की चर्चाएँ उपस्थित हो 
वहाँ उनके परिहार के भी उपाय को निर्देशित करना स्वाभाविक प्रतीत होता हे | 
जन्माङ्ग में सन्ततिनाश के अनेकों योग उपस्थित होते हैं, उनमें सर्पशापवश 
यदि पुत्रहानि का योग बन रहा हो तो अपने गृह की जो पद्धति हो उसके 
अनुरूप स्वर्ण की नाग प्रतिमा बनाकर, विधि-विधान से पूजन-अर्चन करें और 
गाय, तिल, भूमि एवं स्वर्णादि के दान से नागराज का अनुग्रह उस मनुष्य को 
प्राप्त हो जाता हे ओर उसके प्रभाव से व्यक्ति दोषमुक्त होकर कुलवृद्धि की 
व्यवस्था सम्पादित करने में समर्थ भी हो सकता हे । पितृशापवश यदि अपत्य 
हानि का योग जन्मकुण्डली में उपस्थित हो तो जातक को त्रिपिण्डीश्राद्ध, 
गयाश्राद्ध करना चाहिये और यथाशक्ति हजार या सो ब्राह्मणों को भोजन कराने 
एवं कन्यादान और गौ का दान करने से व्यक्ति पितृशाप के प्रभाव से मुक्त हो 
जाता हे तथा उसके कुल में पुत्र-पोत्रादि की वृद्धि होने लगती है | मातृकृतशाप 
योग यदि कुण्डली में विद्यमान हो तो समुद्र स्नान के साथ सवालाख गायत्री का 
जप, ग्रहों का दान, ब्राह्मणों को भोजन एवं एक हजार आठ पीपल वृक्ष की 
परिक्रमा करने पर मातृशापकृत दोष से मुक्त होकर जातक को सन्तति का लाभ 
प्राप्त होता है और उसके अनन्तर भी यह कार्य कुलवृद्धि कारक होता है । 
भ्रातृशापकृत बाधा यदि कुण्डली में हो तो जातक को हरिवंश-पुराण की कथा 
का श्रवण एवं चान्द्रायणव्रत करना चाहिये तथा गङ्गा के समीप शालिग्राम के 
समक्ष पीपल वृक्ष का रोपड़ व पूजन करें तदनन्तर पत्नी के हाथ से दश गोदान 
करावें और फलदार आम्रवृक्ष को भूमिसहित दान करने से उसे अवश्य ही पुत्र 
सन्तति की प्राप्ति होती हे । मातुलशापवश दोष यदि जन्माङ्ग में बनता हो तो 
जातक को विष्णु की मूर्ति स्थापित कराने एवं तालाब, कुआँ खोदवाने अथवा 
पौषरा की व्यवस्था करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, उसके प्रभाव से वह दोषमुक्त 


होकर सन्तृतित्रारू होत है | ब्रह्मादिशापवण ASST, के ERT कुण्डली मे 
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उपस्थित हो तो उससे मुक्ति के लिए चान्द्रायणत्रत और कृच्छसन्तापन प्रायश्चित्त 
करके दक्षिणा के साथ पञ्चरत्न का दान एवं विप्रभोजन कराने से व्यक्ति दोषमुक्त 
होकर सज्जन पुत्र ग्राप्त करता है । स्त्रीशापवश यदि सन्तान हानि का योग बन 
रहा हो तो जातक को कन्या का दान (अर्थात्‌ किसी लड़की की शादी अपने 
सहयोग से कराने और कन्यादान का कार्य स्वयं करें) सुवर्णदान, लक्ष्मी- 
नारायण की प्रतिमा का दान सवत्सा गौ दान एवं ब्राह्मण दम्पत्ति को चस्त्राभूषण 
का दान करने से निश्चय ही उसे सन्तति लाभ हो जाता हैं तथा वह भाग्यशाली 
भी बन जाता है । जिस कुल में श्राद्ध का जिसे अधिकार प्राप्त हो वह व्यक्ति 
यदि अपने कुल में मृत मनुष्य का विधिपूर्वक संस्कार नहीं किया हो तो ऐसे 
पितर प्रेतयोनि को ग्राप्त होते हैं और वहीं शाप भी देते हैं । इस सन्दर्भ में एक 
लोकोक्ति ‘ard पूत पिता के धर्मे-खेती उपजे अपने कर्मे'' चरितार्थ होती 
हैं; इसलिए मनुष्य को शास्त्रविहित कर्म का निर्वाह अवश्य करना चाहिये | 
प्रेतशाप दोष यदि कुण्डली में दिखायी पड़ रहा हो तो इसकी शान्ति के लिए 
जातक को फल्गुनदी के तट पर गया में पिण्डदान करना चाहिये तथा इसके 
अतिरिक्त रुद्राभिषेक, ब्रह्मा की स्वर्णप्रतिमा का दान, गाय का दान, चाँदी के 
पात्र का दान तथा नीलम रत्न का दान कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर 
उन्हें दक्षिणा देनी चाहिये । इस प्रकार शान्ति कराने के अनन्तर मनुष्य को उत्तम 
सन्तान की प्राप्ति होती है तथा उसके कुल की वृद्धि अक्षुण्ण बनी रहती हे । 
सूर्यादि ग्रहों के द्वारा अनपत्य योग की शान्ति का विवरण वृहत्पाराशर 
होराशास्त्र में भी उपलब्ध होता है । यथा-- 

तथा ज्ञशुक्रजे दोषे पुत्राप्ति: शम्भुपूजनात्‌ । 

जीवचन्द्रकृते विप्र! मन्त्रयन्त्रीषधादितः ।। 

राहुजे कन्यकादानात्‌ सूर्यजे हरिकीर्तनात्‌ । 

गोदानात्‌ केतुजे दोषे रुद्रजापात कुजार्किजे ।। 

सर्वदोषविनाशाय शुभसन्तानलब्धये । 

हरिवंश कथा भक्त्या श्रोतव्या विधिना द्विज ।। 

अर्थात्‌ बुध-शुक्र के द्वारा यदि कुण्डली में अनपत्य योग बन रहा हो तो 

भगवान्‌ शिवशंकर के आराधन एवं पूजन से दोष का शमन हो जाता है । गुरु 
और चन्द्रकृत दोष में सन्तानगोपाल आदि का मन्त्र जप एवं यन्त्र तथा औषधि 
सेबन से लाभ प्राप्त होता है। राहु के द्वार अनपत्य योग में जातक को 
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कन्यादान करने से तथा सूर्यकृत दोष में भगवान्‌ विष्णु की आराधना से सन्तति 
प्राप्ति का योग बनता है । भौम-शनि कृत दोष यदि कुण्डली में बन रहा हो तो 
षड्ड्रशतरुद्र का जप करने या कराने से निश्चय पुत्र सन्तति की प्राप्ति होती है 
अथवा सभी प्रकार के दोष शमन के लिए भक्तिश्रद्धा के साथ हरिवंश पुराण की 
कथा का श्रवण करने एवं ब्राह्मणों को भोजन एवं द्रव्यादि दान करने से सन्तति 
लाभ की स्थिति बन जाती हे । यहाँ यह भी सूच्य हे कि यह सारी क्रिया हतबीज 
मनुष्यों के लिए ठीक नहीं है जैसे ऊषर भूमि में बीजारोपण से वृक्षादि की 
उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सन्तति विचार करते समय भी देवज्ञों को इन 
उपायों का प्रयोग लक्षण परीक्षण के अनन्तर उपदेशित करना चाहिये । मुझे 
आशा ही नहीं, वरन्‌ पूर्ण विश्वास हे कि सामान्य पाठकगण भी “सन्तान- 
दीपिका'' के अध्ययन के अनन्तर अवश्यमेव लाभान्वित होंगे | 


गीताजयन्ती St भारतभूषण मिश्र 
संवत्‌ २०६४ ज्योतिष विभाग 
२०-१२-२००७ ई. राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान 


मानित विश्वविद्यालय, रणवीर परिसर 
कोटभलवाल-जम्मू- २२ 
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दकूठतज्ञताज्ञापन, 


पण्डित रामगोपाल शर्मा द्वारा रचित 'सन्तानदीपिका' के कलेवर को 
मूर्तरूप प्रदान करने एवं उसकी श्रीहरि हिन्दी-संस्कृत व्याख्या करने में मुझे 
जिन ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का सहयोग मिला है उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हुँ। 
तदनन्तर अपनी आराध्य देवी भगवती पराम्बा माँ वैष्णवी के प्रति मैं शतशः 
नमन करता हुँ, जिनकी कृपा एवं आशीर्वाद के बिना यह दुष्कर कार्य सम्भव 
नहीं था । उन्हीं के द्वारा दिये गये आशीर्वाद के फलस्वरूप मुझे धैर्य एवं संयम 
मिलने के साथ-साथ इस कार्य को करने की प्रवृत्ति भी मिली; क्योंकि 
पाण्डुलिपि रूप में प्राप्त इस कृति के अनेक श्लोकों में आनेवाली विविध 
विसंगतियों या कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति माँ भगवती का ही प्रसाद मैं 
मानता हुँ और उनका यह प्रसाद मिलना सहज एवं स्वाभाविक है; क्योंकि माँ 
अपनी सन्तानों पर कृपादृष्टि तो रखती ही हैं। 

“सन्तानदीपिकाः के प्रकाशन के अवसर पर मैं अपने प्रातः स्मरणीय 
गुरुदेव प्रो. कृष्णचन्द्र द्विवेदी जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी 
कृपादृष्टि की अनुभूति मुझे हर पल होती रहती है । उन्होंने शुभाशंसा लिखकर 
जो मुझे गौरवान्वित किया है एतदर्थ मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। महामहोपाध्याय 
पण्डित कल्याणदत्तशर्मा जी के प्रति में अपनी प्रणिमा निवेदित करता हूँ, 
जिनका शुभाशीष ही मेरा सम्बल रहा है। श्री रघुनाथ पुस्तकालय जम्बू के 
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५ पित संस्कतानरा 2 डं च धनीरामशास्त्री SE 
पुस्तकालयाध्यक्ष एवं समर्पित संस्कृतानुरागा डा. धनीराम शास्त्री के सहयोग 


को मैं विस्मृत नहीं कर सकता, जिनके सहयोग से 'सन्तानदीपिका' ग्रन्थ की 
पाण्डुलिपि मुझे हस्तगत हुई, अतएव मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता 
हँ । रष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय रणवीर परिसर कोट- 
भलवाल, जम्मू के महानतम दार्शनिक डॉ. वैद्यनाथ झा जी, प्रख्यात 
वैस्याकरण डॉ. हरिनारायण तिवारी जी, पाण्डुलिपि विशेषज्ञ डॉ. सुरेश- 
पाण्डेय जी एवं डॉ. रमेशचन्द्र होता जी का ग्रन्थ प्रकाशन अवधि में जो 
साहाय्य मिला है, इसके लिये मैं उन लोगों का हृदय से कृतज्ञ हूँ । 

अपने दीक्षागुरु प्रो. बनारसी त्रिपाठी जी को भी इस अवसर पर मैं सादर 
नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ही मुझमें रचनाशक्ति का सामर्थ्य प्राप्त 
होता है । उनकी इस अहैतुकी कृपा के लिए में सदैव आकांक्षी रहूँगा । आचार्य 
डॉ. रामकिशोर शुक्ल, जयपुर एवं डॉ. शिशिर पाण्डेय लखनऊ परिसर, 
लखनऊ को भी हृदय से नमन करता हूँ, जिनका सत्परामर्श मुझे निरन्तर प्राप्त 
होता रहता है | लखनऊ परिसर के ही परमादरणीय प्रो. सर्वनारायण झा जी 
का भी मैं सादर नमन करता हूँ, जिनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहती हे । 
उन्होंने आशीर्वचन लिखकर जो मेरा उपकार किया है उसके लिए मैं जीवनभर 
आभारी रहुँगा | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यचर पूज्य प्रो, रामचन्द्र 
पाण्डेय जी को भी इस अवसर पर सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने आशीर्वचन 
लिखकर ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार दोनों को सम्मानित किया है; अतएव शतशः 
अभिनन्दन करता हूँ। सम्पूर्णानन्द संस्कृत ˆ धविद्यालय के आचार्य डॉ. 
छोटेलाल त्रिपाठी जी का सहयोग एवं शुभाशीष मुझे विद्यार्थी जीवन से ही 
निरन्तर मिलता चला आ रहा है । उन्होंने नान्दी वाक्‌ लिखकर मुझे अनुप्राणित 
भी किया है। अतएव इस अवसर पर उनको सादर प्रणाम करता हूँ तथा 
परिवार के सभी सदस्यों का भी में आभारी हूँ, जिनका आत्मीय स्नेह मुझे सदैव 
मिलता रहता है । जम्मू विश्व-विद्यालय, जम्मू संस्कृत विभाग के वरिष्ठ प्रवक्ता, 
डॉ, रामबहादुर शुक्ल जी, जो मेरे अनन्य मित्र हैं एवं मेरे विकास एवं अन्य 
रचनात्मक कार्यो में मेरा निरन्तर सहयोग करते रहते हैं, मैं उनका ऋणी हूँ. और 
हृदय से उतके. He AAA ch काता Biles by 53 Foundation USA 
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ता से सभी परिचित हैं, ऐसे दुष्कर कार्य के लिये 
| वाले शिव संस्कृत संस्थान, वाराणसी का भी में हृदय 
+ आभार मानता हुँ, जिन्होंने प्रकाशन सम्बन्धी सम्पूर्ण सुबिधाएँ उपलब्ध 
कराकर ग्रन्थ को लोक-जीवन के समक्ष प्रस्तुत करने में मेरा सहयोग किया है । 
अतएव मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ और उनके चतुर्दिक उत्कर्ष की कामना करता 
हूँ। इस रचनात्मक कार्य में डॉ. अवधेश कुमार चौबे, डॉ. ललित कुमार 
त्रिपाठी, डॉ. हरेराम त्रिपाठी, श्री संजयकुमारनाथ त्रिपाठी, डॉ. वृजेशमणि 
पाण्डेय, डॉ. चारुचन्द्रराम त्रिपाठी, डॉ. दिनमणि पाण्डेय, डॉ. ओमप्रकाश 
मिश्र, डॉ. अशोक शुक्ल, डॉ. जयप्रकाश शुक्ल, डॉ. जितेन्द्र दूबे, डॉ. 
सुरेश उपाध्याय एवं डॉ. अजय शुक्ल जी ने भी सर्वविध सहयोग दिया है, 
एतदर्थ उनको धन्यवाद देना मेरा पूत कर्त्तव्य बन जाता हे | 

मेरे शरीरकर्ता पं. श्री चन्द्रभान मिश्र एवं माता श्रीमती रामसुरति देवी, 
जिनके अमोघ आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि मैं इतनी ऊँचाई तक पहुँच 
सका । अतएव इस अवसर पर मैं उनके चरणकमलों में सादर प्रणाम करता हूँ | 
अपने अग्रज श्री शशिभूषण मिश्र, जिनका अनुदिन सहयोग मुझे प्राप्त होता 
रहा है, उनको भी सादर नमन करता हूँ। अपनी सहधर्मिणी श्रीमती बबिता 
मिश्रा एवं चिरंजीवी पुत्र श्री विभेश मिश्र को भी शुभाशीष देता हूँ, जिन्होंने 
“सन्तानदीपिका' के सम्पादन कार्य में मुझे समय भी दिया एवं मेरा 
उत्साहवर्धन भी करते रहे। 


इस ग्रन्थ के टंकण एवं प्रूफ संशोधन कार्य में जिन-जिन लोगों का 
सहयोग प्राप्त हुआ है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अन्य में टंकण एवं प्रूफ 
संशोधन सम्बन्धी त्रुटियों का यथाशक्ति निशकरण किया गया हैं, तथापि कुछ 
त्रुटियों का शेष रह जाना स्वभाविक है । इसलिए सम्मान्य पाठक बन्धुओं से 
आग्रह है कि त्रुटि सम्बन्धी सूचना सम्पादक या प्रकाशक तक पहुँचाने का कष्ट 
करेंगे, जिससे अग्रिम संस्करण में उनका सुधार किया जा सके | यह ग्रन्थ यदि 
अध्येताओं एवं जिज्ञासुओ का तनिक भी उपकार करने में समर्थ होगा तो 
लेखक क्रो, Hh आत्मपरितोष की sae होगी | प्रकाशन कार्य मे 
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प्रमादवश अशुद्धियों का रह जाना सम्भव है; इसलिए मेरा सत्परामर्शक बन्धुओं 
से आग्रह है कि ग्रन्थ की त्रुटियों को मुझे संकेतित करें, जिससे अग्रिम मुद्रण 
में उसका समाधान एवं संशोधन किया जा सके । 
गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना: ।। 


गीताजयन्ती डॉ. भारतभूषण मिश्र 
संवत्‌ २०६४ ज्योतिषविभाग 
२०-१२-२००७ ई राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 


मानित विश्वविद्यालय 
रणवीर परिसर 
जम्मू-१८११२२ 
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दाम्पत्य जीवन के लक्ष्यो का सर्वाधिक महत्त्व सन्तान के लिए होता है । 
विवाह संस्कार के समय कन्यादान करते हुए पिता कहता है-- “पुत्र-पौत्र- 
प्रबरद्धिनीम्‌'' अर्थात्‌ पुत्र-पौत्र को बढ़ाने वाली कन्या का दान कर रहा हूँ । पुत्र 
तक तो कन्या का योगदान होता है किन्तु पौत्र में कन्या का प्रत्यक्षतः कोई 
योगदान नहीं होता । ऐसी स्थिति में उक्त पंक्ति का आशय क्या निरर्थक है? 
नहीं । वस्तुतः पुत्र या पुत्री का जन्मदाता पिता ही होता है । स्त्री तो केवल धारक 
एवं पोषक होती है । कभी-कभी देखा जाता है कि केवल कन्या सन्तान जनने 
वाली स्त्री को परिवार वाले कोसते हैं, कभी दूसरे विवाह की बात करते हैं । यह 
सर्वथा असंगत है । कन्या या पुत्र सन्तान हेतु स्त्री कहीं से भी उत्तरदायी नहीं 
होती । आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि पुत्र या पुत्री के लिए पुरुष ही 
उत्तरदायी होता है । स्त्री को जो भी सन्तान बीज प्राप्त होता है उसका वह पोषण 
करती है धरती की तरह । यही रहस्य उक्त मन्त्र में छिपा है कि यह कन्या पुत्र- 
पत्र प्रबर्द्धिनी होगी; क्योंकि जो पुत्र पैदा करेगी वह भौ पुत्र पैदा करने योग्य 
होगा । अतः मन्त्र सार्थक और दूरगामी भविष्य के लिए आशीर्वादात्मक है । 


इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में प्रचलित सभी संस्कारों के पीछे कुछ न कुछ 
रहस्य छिपे हुए हैं । विवाह संस्कार के बाद एक नियत अवधि तक सन्तान न 
होने पर पति-पत्नी में एक प्रकार की चिन्ता तथा अभाव का संचार होने लगता 
है तथा अनेक प्रकार से सन्तान प्राप्ति हेतु प्रयास करने लगते हैं | कभी-कभी 
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अवसाद ग्रसित होकर अनुचित मार्ग भी अपना लेते हँ । हमारे प्राचीन अ 
ने मन्त्र द्रष्टा ऋषियों द्वारा बताये गये मार्गो का संकलन कर मानव जीवन के 
अनेक अवसादजनक पक्षों को सुखद बनाने का प्रयास किया है; उसी क्रम में 
गार्हस्थ्य जीवन को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सन्तान सम्बन्धी अनेक जिज्ञासाओं के 
समाधान हेतु होराशास्त्र में सन्तान सम्बन्धी योगों का निरूपण किया है । इसी 
शृंखला की एक कड़ी के रूप में यह ग्रन्थ भी प्रकाशित हो रहा है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'सन्तानदीपिका' के लेखक जम्मू-कश्मीर निवासी पं. श्री 
लक्ष्मीनारायण के पौत्र तथा श्रीरामनाथशर्मा के पुत्र पं. श्री रामगोपालशर्मा 
हैं । इन्होंने जातक पारिजातादि अनेक ग्रन्थों के सार ग्रहण कर अल्प शब्दों में 
सन्तान कारक, सन्तानबाधक, अल्पसन्तति, बहुप्रज आदि योगों को उपस्थापित 
किया है | कुछ निवारण योग्य कारण भी सन्तान में बाधक होते हैं । उन योगों 
का भी यथासम्भव प्रतिपादन इस ग्रन्थ में किया है; साथ ही साथ सन्तानोत्पत्ति के 
बाद व्याधियों से सुरक्षा हेतु अनेक व्याधियों का निरूपण किया गया है। 
लघुकाय होते हुए भी यह ग्रन्थ जनसाधारण के लिए अत्यन्त उपयोगी है | 


मैं डॉ. भारतभूषण मिश्र ज्योतिष विभाग, रणवीर परिसर जम्मू को 
साधुवाद एवं आशीर्वाद से विभूषित करता हुँ । इन्होंने ग्रन्थसागर से अत्यन्त 
उपयोगी ग्रन्थरत्न की पाण्डुलिपि को निकालकर उसे संस्कृत-हिन्दी अनुवाद के 
साथ प्रकाशित कर सराहनीय कार्य किया है । में डॉ. मिश्र के सुखी जीवन की 
कामना के साथ आशा करता हू कि इस ग्रन्थ से अनेक जिज्ञासुजनों की पिपासा 
शान्त होगी तथा पाठकगण लाभान्वित होगे । 
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भारतीय ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में सुन्दर-स्वस्थ एवं दीर्घायु सन्तान 
की कामना मानवमात्र का सहज-धर्म है | रामायण के दृष्टान्त को यदि लिया 
जाय तो राजा दशरथ ने सन्तानप्राप्ति की कामनावश ही शृङ्गीऋषि से पुत्रेष्टियज् 
करवाया था | फलतः SS सन्तान की प्राप्ति हुई भी, भले ही शाप के कारण 
उन्हें सन्तान के वियोग में प्राण त्यागने पड़े हों ! यदि महाभारत के दृष्टान्त को 
लिया जाय तो यही प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र का सन्तान व्यामोह ही महाभारत 
जैसे युद्ध का कारण बना | बाणभट्ट ने अपने ग्रन्थ कादम्बरी में ' पुंनरकात्‌- 
त्रायते इति पुत्रः '' जो लिखा हे बह अक्षरशः सटीक लगता है; क्योंकि मानव 
सभ्यता के प्रारम्भ से लेकर आज तक के मानवीय चिन्तन का यदि विश्लेषण 
किया जाय तो प्रायः प्रत्येक माता-पिता को पुत्र की इसलिए कामना होती हैं कि 
मरने के उपरान्त उनको मुखाग्नि या पिण्डदान कौन करेगा? शायद इसीलिए 
प्रत्येक माता-पिता दीर्घायु सन्तान की कामना करते हैं, जो उनके मनोरथ को पूर्ण 
करने में समर्थ हो एवं उनके कुल को सम्बर्द्धित करने की क्षमता रखता हो । 


मनुष्य अपने सन्तान को विविध प्रकार के विघ्नो एवं सङ्कटों से बचाने की 


shan ज्योतिष एन विज्ञान की शरण में जाता है । चिकित्सा विज्ञान की 
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सहायता से जहाँ वह अपने सन्तान की व्याधियों का त्वरित निवारण करने में 
समर्थ हो जाता है वहीं वह ज्योतिर्विज्ञान के मर्मज्ञ आचार्यों के समक्ष अपने 
सन्तान की कुण्डली प्रस्तुत कर भविष्य में होने वाली, अनेक तरह की विपदाओं 
के शमन हेतु अनेकानेक कर्मकाण्ड की क्रियाओं का सम्पादन भी करता है तथा 
मन्त्रानुष्टान की विविध प्रविधियों को भी अपनाने से वह नहीं हिचकता | कारण 
स्पष्ट है वह अपने सन्तान का चतुर्दिक उत्कर्ष तो चाहता है पर उसके ऊपर 
आने बाली किसी भी समस्या को वह आपत्ति समझ बैठता है । यही हे सन्तान 
के प्रति अथाह स्नेह का मर्म । इसलिए वह अपनी सन्तान को संस्कारों से 
मण्डित करता है एवं उसे अभिवादनशील बनाने का पूर्ण उपक्रम भी करता हे; 
क्योंकि सदुक्ति भी है-- 

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥ 


उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों के कारण एवं निदान से ओत-प्रोत है सन्तानदीपिका 
नामक ग्रन्थ । इस ग्रन्थ में सन्तान से सम्बन्धित विभिन्न योगों की चर्चा करके 
पं. रामगोपालशर्मा ने लोक का बड़ा ही उपकार किया हे, लेकिन पाण्डुलिपि 
में निबद्ध होने के कारण वह लोक के मनुष्यों तक नहीं पहुँच पाया । इस कार्य 
को करने का श्रेय मेरे प्रिय शिष्य डॉ. भारतभूषण मिश्र को जाता है, जिन्होंने 
न. केवल इस ग्रन्थ का सम्पादन कर इसे प्रकाश में लाने का कार्य किया है 
अपितु श्रीहरिनामक संस्कृत-हिन्दी व्याख्या लिखकर इसको सरल जनसमुदाय 
की भाषा में निबद्ध कर सामान्य अध्येताओं के लिए भी सुगम बना दिया है 
एतदर्थ डॉ. मिश्र साधुवाद के पात्र हैं में डॉ. मिश्र के स्वस्थ्य एवं शतायु होने 
की कामना करता हुआ उन्हें यशस्वी बनने के लिए शुभाशीष देता हूँ और ऐसी 
आशा रखता हूँ कि वह भविष्य में ऐसे ही ग्रन्थों की रचना में संलग्न रहें । 
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क्लीं 
प्री, सर्वनारायण झा आवास-सड्डेत : 
अध्यक्ष, ज्यौतिष विभाग ५/६१४, विरामखण्ड 
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) गोमती नगर, लखनऊ 


लखनऊ परिसर, लखनऊ (उ. प्र.) लखनऊ (उ. प्र) 
फोन : ०५२२-२७२५६८९ 


उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यौ भूतेषु पार्थिव । 
ऋषयोऽत्र न मुह्यन्ति विद्वांसश्चैव ये जनाः ।। 


सर्वाणि रहस्यानि निगूहितनि सन्ति, डॉ. भारतभूषणमिश्रेण सम्पादितायां 
सन्तानदीपिकायाम्‌ | सन्तानदीपिकायां कृतिसन्दर्भे यदि “सन्तान' इति शब्दस्य 
व्युत्पत्ति: क्रियते चेत्‌ तहिं पाणिनीयव्याकरणशास्त्रीयनियमानुसारेण लिङ्गानु- 
शासनक्रमे पठितोऽयं सन्तानशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः | सन्तनोति विस्तारयति, 
पत्रपुष्पादौ, वा समन्ताद्‌ तनोति विस्तारयति कुलम्‌ इति सन्ततिः सन्तानः 
वेति। उक्तिमिमां चरितार्थयिता सन्ततीनामविच्छिन्नरूपेण उत्पत्तिकारणादेव 
सृष्टेरियं प्रक्रिया विस्तरतां याति | शब्दास्यास्य निष्पत्तिरेवं प्रकारण भवति-सम्‌- 
उपसर्गपूर्वकात्‌ तनु विस्तारे धातो: 'तनोतेरूपसंख्यानम्‌' इति पाणिनिसूत्रेण 
कर्मणि “घञि” प्रत्यये कृते सत्यनुबन्धलोपे जित्वातू-- “अत उपधायाः, इति 
सूत्रेण उपधा वृद्धौ कृतायाम्‌ सन्तान शब्दः सिद्धो भवति। (३-१-१४० 
कल्पवृक्ष)। सन्तन्यते (इति तन+घञ्‌) वंशः इति अमरकोशे, अपत्यम्‌ इति 
मेदिनी SAAS (2049 Rinku) वर्णन प्राप्यते सन्तानविषये | यथा-- 
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तयोरुत्पादयापत्यं सन्तानाम कुलस्य नः । 
मन्निसोगात्‌ महाबाहो eed कर्तुमिहार्हसि । । 


मनुस्मृतिकारः स्वकृतौ मनुस्मृतौ (९/५९) सन्तानसन्दर्भे अवोचत्‌ यत्‌ 


देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यक्‌ नियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ।। इति | 


सन्तति: सन्तानो वा शब्दस्य पर्यायशब्दानामपि उल्लेखः प्राप्नोति। 
यथा- तुक्‌, तोकम्‌, तनयः, तोका, तका, शेषः, अप्नः, गयः, जाः 
अपत्यम्‌, यतुः, सूनुः, नपात्‌, प्रजा, बीजम्‌ इति पञ्चदशापत्यनामानि वेद 
निघण्टौ (२/२) । महाभारतेऽपि (५-९६-४०) पुत्रसम्बन्धिविशिष्टावधारणा 
द्रष्टं शक्यते | 


ज्योतिश्शास्त्रे जन्मकुण्डल्यां लग्नात्‌ पञ्चमस्थानात्‌ सन्तानपक्षस्य विचार 
क्रियते | यथा-- “पुत्रस्थेऽके नरोऽसौ प्रथमसुतहतः-सिंहराशों सुपुत्रः” इत्यादि 
ज्योतिषतत्त्वम्‌ | पुनाति पुत्रादीनिति पुत्रः । पू+पूर्वो हस्वश्च, पाणिनिउणादि- 
सूत्रेण (४-१६४) | तकादद्वये तु पुत्राम नरकात्‌ त्रायते इति | पुत्‌ + त्रेः ड., 
पितृन्‌ पातीति व्युत्पत्या पृषोदरादित्वात्‌ साधुः | रामायणे (२-१०७-१२) 
टीकायां रामानुज: पुत्रशब्दस्य विशिष्टवर्णनं अकरोत्‌ । 


अमरकोशे पुत्रशब्दस्य पर्यायरूपे आत्मजः, तनयः, सूनुः, सुतः आदि 
शब्दानामुल्लेखः प्राप्यते | अथ च शब्दरत्नावल्यां तनुजः, दायादः, कुला- 
धारकः, नन्दनः, आत्मजन्या, द्वितीयः स्वजः इति शब्दा: प्राप्यन्ते । पुत्रशब्दस्य 
निरुक्तिः महाभारते (१-७४-३७) प्राप्नोति | यथा-- 


पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः | 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।। 


` ` पुराणेष्वपि सन्तानविषये विशिष्टा चर्चा प्राप्तोति | यथा- श्रीमद्भागवतमा- 
हात्म्ये गोकणॉपाख्याने पुत्रविरहजनिततापं प्रकटयन्‌ आत्मदेवः सन्यासिनं प्रति 
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स्वाशयमेवं प्रकटीकृतवान्‌ यन्मे पितरः कवोष्णमुपभुज्ञते | अत्र कव शब्द: 
जलपर्याय: | अर्थात्‌ यदाऽहं स्वपितृभ्यः जलं तर्पयामि, तदा ते मद्दत्तं- 
जलमञ्जलिषु गृहीत्वा एतदर्थ रोदनं कुर्वन्ति, यदेतदनन्तरं वयं जलं न 
प्राप्स्याम', यतो हि~ अतः परं मम कुले कोऽपि नास्ति । दुःखाश्रूणि उष्णानि 
भवन्ति | तैः दुःखाश्रुभिः मिश्रितं जलं मे पितरः उपभुङ्जन्ते; इति आत्मदेवाभि- 
प्रायः, तस्य च कारणं पुत्राभावः | 


अपरञ्जैकमाख्यानं महाभारते समुपवर्णितमस्ति यत्‌ अयोध्यापतिः 
महाराजा दशरथः प्रायेण इन्द्रसभायां गच्छति स्म । कदाचित्‌ देवर्षिनारदमाध्य- 
मेनेदं ज्ञातवान्‌ यदयम्‌ मम मित्रम्‌ अयोध्यापतिः पुत्रविहीनः अस्ति, तदा देवेन्द्र: 
मनसि चिन्तितवान्‌ यदयं सन्तानहीनः सम्राट्‌ मम सिंहासनेऽधिरूढोऽभवत्‌, 
तेन मदीयं सिंहासनमपवित्रतां प्राप्तम्‌। अन्येद्युः यदा राजा पुनसगतवान्‌ 
सिंहासने चाधिरोढुमिच्छितवान्‌, तदा देवेन्द्र: सरोषमुक्तवान्‌ यत्‌ त्वं पुत्रविहीनो- 
sft, अतः मम सिंहासने मा अधिरूढो भव । यतो हि त्वयि स्थिते मदीयं 
सिंहासनमशुद्धतां यास्यति। तेन दुःखितो राजा पुत्रेष्टियज्ञ कारितवान्‌ । 
तस्माज्जातः श्रीरामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नादय: | एवं प्रकारेण पुरोणेषु-- पुत्रः 
माहिम्न: वर्णनं कृतमस्ति | अध्यात्मवादप्रधानेषु सतयुगत्रेतादियुगेषु तु पुत्रः 
प्राप्त्यर्थमेव गार्हस्थ्यधर्मस्वीकरणमासीत्‌, नेवेन्दरियसुखार्थम्‌ | उक्तञ्च कालिदासेन 
रघुवंशे “प्रजायै गृहमेधिनाम्‌’ तथा च चतुर्विधेषु पुरुषार्थेषु परमः पुरुषार्थः 
मोक्षः तस्य च प्राप्तिः कथं भवति इति वर्णनक्रमे कथितमस्ति यत्‌ 
“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌'' तानि त्रीणि ऋणानि देवर्षि- 
पितृणां सन्ति तथा च पितुः ऋणान्मुक्तिः पुत्रोत्पादनानन्तरम भवति | अतः 
पुत्र: न केवलं लोके एव सुखदायकः अपितु मोक्षदायकोऽपीति । 

sented सन्तानसम्बन्धिसम्पूर्णा गवेषणा डॉ. भारतभूषणमिश्र- 
महोदयेन सन्तानदीपिकायामाकारिता । भाषा च सरला, सर्वजनवेद्या | सन्तान- 
दीपिकायाः सम्पादनं कृत्वा, डॉ. मिश्रः लोककल्याणमकरोत्‌, इत्यहं मन्ये, यतो 
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हि सर्वे जना: स्वसन्ततिं प्रति चिन्तिताः भवन्ति, न हि संदेहोऽस्मिन्‌ विषये | 
सन्तानदीपिकामधीत्य सामान्यजना अपि स्वसन्तानसम्बन्धिनी समस्यामुप- 
शमयितुं समर्था भविष्यन्तीति, देवज्ञा अपि एतादृशीं कृतिं प्राप्य उत्सुका 
भविष्यन्तीत्यहंविश्वसिमि | अत एव डॉ. भारतभूषणमिश्रान्‌ प्रति शुभाशिषं दत्त्वा 
विरमामि, शतायुर्भवेदिति प्रार्थनाऽपि ईश्वरसमक्षम्‌ | 
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डॉ छोटेलाल त्रिपाठी आवास-सङ्केत : 


वारिष्ठ उपाचार्य, साहित्य विभाग १९, अध्यापक आवास प्राचीन 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी (उ.प्र.) वाराणसा-२२१००२ 

दूरभाष: ०५४२-२२०७०० द 


ओंकारेश्वरोपासकान्‌ गुरुरुपदिशति, आदिशति च “प्रजातन्तुं मा व्यव- 
च्छेत्सी:'' इत्यस्त्युपनिषद्वाक्यम्‌, यस्मिन्‌ खलु प्रजातन्तुविवर्धनाय साधकाः 
निर्लिप्ता अप्युपदिशयन्ते निर्दिष्यन्ते चेति | एवमेव भारतीयसंस्कृति-संरक्षकस्य 
महाकविकालिदासस्य नाम को वा न जानाति । तेन स्वरचिताभि-ज्ञानशाकुन्तले 
महर्षिकण्वाश्रमे पालितायाः शकुन्तलानाम्निदुहितायाः कथाद्यापि प्रासङ्गिकी 
वर्तते । सन्ततिं परिलक्ष्य कण्वस्योपदेशः एवं च दुष्यन्तस्य fact 
पनमतीवमार्मिकं विद्यते । कथयति दुष्यन्तोऽभिज्ञानशाकुन्तलस्य षष्ऽङके 
प्रतिहारी प्रति स्वसन्तानं परिलक्ष्य (दीर्घमुष्णां च निःश्वस्य) एवं भोः ! सन्तति- 
च्छेदनिरवलम्बानां कुलानां मूलपुरुषावसाने सम्पदः परमुपतिष्ठन्ते | ममाप्यन्ते 
पुरुवंशश्रिय एष एव वृत्तान्तः | सन्तानविहीनानामेतादृशीं परिस्थितिं प्रति 
आधुनिके युगेऽपि सर्वे जनाः स्वकुलवृद्धि मनसः सङ्कल्पयन्ति | इदमेव कारणं 
वर्तते यत्‌ दुष्यन्तः कथयति अभिज्ञानशाकुन्तले षष्ठेडड्ढे-- 

अस्मात्परं वत यथाश्रुति संभृतानि, 
को नः कुले निवपनानि नियच्छतीति । 
नूनं प्रसूतिविकलेन मया प्रसक्ति, 
धौताश्रुशेषमुदकं पितरः पिबन्ति ।। 

मरीचेराश्रमे सङ्गमने सति सर्वदमनं वीक्ष्य दुष्यन्तस्य सन्तानं प्रति 
स्नेहाभीप्सा जाग्रता भवति, यतो हि सः कथयति बालस्य क्रोडनं वीक्ष्य “किं नु 
खलु बालेऽस्मिन्नौरस इव पुत्रे स्निह्यति मे मनः? नूनमनपत्यता मां वत्सल- 
यति”, अनन्तरं सप्तमेऽङ्के राजा दुष्यन्तः कथयति यत्‌ स्पृहयामि खलु ` 
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आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासै :, 
रव्यक्तवर्णरमणीयवचः प्रवृत्तीन्‌ । 

अंकाश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो, 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति i 


अत एव स्पष्टं भवति यत्‌ स्ववंशानुवर्धनमपरिहार्यमावश्यकं चास्ति | 
एवमेतस्मान्निमित्तात्‌ सन्तानप्राप्तिकामना सर्वेषां मनुष्याणां मनस्सु जायते | 
. सन्तानप्राप्तेरनन्तरं तेषां परिपालनं, परिवर्धनं, रोगकष्टादिनिवारणमपि पितृणां 
„ कर्ततव्यमेवास्ति | सन्ततिं परिलक्ष्य रामायणे महर्षिबाल्मीकिनाऽपि कथितम्‌ 


पुन्नाम्नो नरकात्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति सर्वतः ।। 


अष्टादशपुराणरचयितृणा व्यासेनापि महर्षिवाल्मीकेर्मतस्यानुमोदनं कृतम्‌ । 
यतो हि तेन महाभारते लिखितं यत्‌ 


पुन्नाम्नो नरकात्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।। 


सन्ततिविषये महाभारतेऽन्यत्रापि च विवरणं प्राप्यते | यदा सुभद्रा कुन्तीं 
प्रति आशीर्वचनं याचितुं गच्छति, तदा कुन्ती कथयति सुभद्रां प्रति “ भाग्यवन्तं 
तनयं प्रसूयेथा इति ।'' अनन्तरे यदा सुभद्रा कुन्तीं पृच्छति किमनेन आशीर्वा- 
देन? तदा सा कथयति, ममापि पुत्रा: वर्तन्ते, परन्तु ते भाग्याभावात्‌ वने 
सीदन्ति | अतएव मया “भाग्यवन्तं तनयं प्रसूयेथा: इति” निगदितम्‌ ॥ 


केन कारणेन अपत्यहानि: भवति, केन च निःसन्ततियोगः, एतद्‌ सर्व 
निदर्शनं “सन्तानदीपिकायां'' विवर्णितं ममान्तेवासिना: डॉ, भारतभूषण- 
मिश्रेण | तेन न केवलं सन्तानदीपिकाया: सम्पादनं कृतमपितु श्रीहरिनाम्नीं 
संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयी कृत्वा - सामान्यजनबोधाय सरलमार्गमपि स्थापितम्‌ । 
ज्योतिश्शास्त्रे ग्रन्थोऽयमवश्यमेव सम्मानितो भवष्यिति, इत्यहं विश्वसिमि | 
एतादृशानि शैक्षणिकानि कार्याणि कुर्वन्‌, स्वरचनाशक्तेः प्रकाशात्‌ कीर्ति लभता 
मिति डॉ. भारतभूषणमिश्रायाशिष: प्रयुझे, शतायुर्भवेच्चेति शुभाशंसां प्रयच्छामि | 
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प्रो. बनारसी निपाठी आवास-सङ्केत : 
अध्यक्ष-संस्कृत विभाग जी. ५४, चतुर्थचरण 


दी. द. उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ललाव 
गोरखपुर (उ. प्र.) जिला-गोरखपुर (उ. प्र.) 
मोबाइल : ०९४१५८४८६३७ 


सन्तान व्यामोह से प्रायः प्रत्येक प्राणी ग्रस्त रहता है । पशु-पक्षी भी अपने 
सन्तान की रक्षा प्राण-पण से करते हैं तो मनुष्य की क्या बात को जाय ? वह 
तो एक समझदार प्राणी है, जो सन्तान के लिए अपना सब कुछ निछावर 
करनेको भी आतुर दिखता है । ऐसी अपरोक्ष अनुभूति सन्तानहीन दम्पत्तियों से 
या जिन दम्पत्तियों ने अपनी सम्पूर्ण सन्तान किसी घटना के कारण खो दी होती 
है, उनके हृदय को टटोलकर की जा सकती है । सन्तान की रक्षा एवं उनके 
परिपालन तथा आयु सम्बन्धी गवेषणा के लिए '“सन्तानदीपिका'' एक 
अनुपलब्ध कृति है । इस कृति में सन्तान से सम्बन्धित अनुपलब्ध तथ्यों की 
मीमांसा है। मेरे प्रिय शिष्य डॉ. भारतभूषणमिश्र ने सन्तानदीपिका को 
पाण्डुलिपि को श्रेष्ठ आकार देते हुए उसकी श्रीहरि संस्कृत-हिन्दी व्याख्या भी 
लिखी है; जो निःसन्देह लोकजीवन में प्रसिद्धि को ग्राप्त करेगी । मैं डॉ. मिश्र की 
ऐसी कृति के सुचारू सम्पादन के लिए बधाई देता हूँ एवं उन्हें शुभाशीष भी देता 
हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनायें, ताकि उनकी रचनाघर्मिता निर्बाध रूप से 
चलती रहे । 
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॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


दैवज्ञश्रीरामगोपालशर्माविरचितम्‌ 


अथ सक्तानदीपिवग 


श्रीहरि संस्कृत-हिन्दीव्याख्ययासमलङ्कृतम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ 


गुरुनाथं नमस्कृत्य गणनाथं प्रणम्य च। 
वाग्देवीं वन्दनं कृत्वा स्मृत्वा तं कमलोद्भवं ।। १।। 
शङ्करं विष्णुमभ्यर्च्य सम्पूज्य च नवग्रहान्‌ | 
वासुदेवं गुरुं ध्यात्वा वक्ष्ये संतानदीपिका ।। २।। 


श्रीमन्तं गुरुनाथमञ्जलिशिरः संयोगानुकूलव्यापारेण तोषयित्वा गणा- 
ध्यक्षं गणपतिं च प्रणम्य वाग्देव्याः सरस्वत्याः समाराधनपुरस्सरं कमल- 
योनिं ब्रह्माणञ्ज संस्मर्य जगतीतलाजनितजीवमात्रस्यकल्याणकर शङ्कर, 
विश्वभरणपोषणतत्परं विष्णुञ्चाभिवाद्य आदित्यादिनवग्रहान्‌ सम्यक्तया 
पूजयित्वा जगद्गुरुं बसुदेवापत्यं श्रीकृष्णं ध्यात्वा सन्तानदीपिकां कथ- 
ष्ये ।। ९ - २।। 


ग्रन्थकार ने अपने गुरु को नमस्कार करके श्रीगणेश, माता सरस्वती, 
जो वाणी की अधिष्ठातृ देवी हैं, उनका एवं ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सूर्यादिनवग्रह 
तथा गुरूणांगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो सभी कलाओं से पूर्ण हैं, इन सभी का 
स्मरण, वन्दन, ध्यान और अर्चन कर सन्तानदीपिका ग्रन्थ का निर्माण 
किया ॥ १-२॥ 


विशेष- अन्थकार ने सर्वप्रथम गुरु की वन्दना इसलिए की है कि गुरु के द्वारा ही 
सत्‌-असत्‌ का Me आए होता है और ज्ञान के हो जाने पर ही लेखक कुछ-भी लिखने- 
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पढ़ने में समर्थ होता है । इसलिए इस सन्दर्भ में महात्मा कबीर की निम्न उक्ति चरितार्थ 
होती है । यथा-- 
गुरुगोविन्द दोऊ खड़े काके लागो पाँय । 
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय ।। 
(-- कबीर दोहावली) 
गुरुनाथविषये गीतायां यथा-- 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ।। 
(-- गीता ग्रेस, भगवद्गीता अन्ध, सं. ७००, प्र. ४) 
वराह होरामालोक्य तथा जातक पद्धतिम्‌ । 
सारावली ततो दृष्ट्वा पराशरमतं तथा ।।३।। 
प्रशनशास्त्राणि चान्यानि समालोक्य मुहुर्मुहुः | 
तत्रात्सारसमुद्धृत्य वक्ष्ये संतानदीपिका ।। ४।। 
आचार्य वराहमिहिरकृतशास्त्राणां, ग्रन्थानां, जातकपद्धतीनां, सारा- 
वलीसहितानां, एवञ्च आचार्य पराशरकृत बृहत्पराशरहोराशास्त्रमनु- 
सरन्ननेकानेक प्रश्‍नशास्त्रसम्बन्धिग्रन्थानाञ्च सम्यगधीत्य, तेषु ग्रन्थेषु च 
विवेचितविषयसागरे सारतत्त्वस्यानुभवं, लोकहिताय स्यादिति ध्यान- 
विषयीकृत्य ग्रन्थकारः सन्तानदीपिकेति ग्रन्थं करोति ।। ३ - ४।। 
आचार्य वराहमिहिरकृत शास्त्रों, ग्रन्थों, जातकपद्धतियों, सारावली, 
आचार्य पाराशरकृत वृहत्पाराशरहोरा का अनुसरण करते हुए अनेकानेक प्रश्न- 
शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का सम्यक्‌ अध्ययन करके उन ग्रन्थों में विवेचित 
विषयसागर से सार (तत्त्व) का अनुभव कर लोकहित को ध्यान में रखकर 
आचार्य रामगोपाल शर्मा ने सन्तान दीपिका ग्रन्थ को लिखा है ॥३-४॥ 


अज्ञानमल्पबुद्धीना हितार्थ वक्ष्यते अया । 
संतानदीपिकाशास्त्रं उपदेशार्थ दर्शनम्‌ ।। ५।। 
नराणां चानपत्यत्वं दत्तपुत्रादि लक्षणम्‌ । 
पुत्रशोकमयुत्रत्वं बहुपुत्रत्वमुच्यते Hit 


ग्रन्थकर्तुः आचार्य: श्रीरामगोपालशर्ममहाशयः अन्थस्यास्य निर्माण- 
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ये सन्ति, अर्थात्‌ (यस्य) योऽल्पज्ञोस्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यो हितसाधनाय 
ग्रन्थोऽ यमुपदिष्टः । योमनुष्येभ्योऽनपत्यता दत्तकपुत्रस्य लक्षणं, पुत्र- 
शोकः, पुत्रस्थाभावः, अतिसन्ततेयोगप्रभूतयः अस्यारचनानुसारमुपलब्धाः 
सन्ति; येषामध्ययनंविधाय लोके जनानां साहाय्यं, मार्गदर्शनञ्च कर्तु 
शक्नोति ।। ५-६।। 

ग्रन्थकार आचार्य श्री रामगोपाल शर्मा जी ने इस ग्रन्थ के निर्माण करने के 
हेतु को स्पष्ट किया है कि जो अज्ञानी अर्थात्‌ इस ज्योतिषार्णव को समझने में 
अक्षम हैं अर्थात्‌ जिन लोगों को शास्त्र की कम जानकारी है, उन सभी के 
हितसाधन के निमित्त इस ग्रन्थ का उपदेश किया है, जो मनुष्यों के लिए 
अनपत्यता (पुत्रहीनता), दत्तकपुत्र का लक्षण, पुत्रशोक, पुत्र का न होना या 
अधिक सन्तति का योग आदि इनकी इस रचना के आधार पर उपलब्ध भी 
होता है, जिसका अध्ययन करके लोकहित में लोगों की सहायता या मार्गदर्शन 
किया जा सकता है ॥५-६॥ 


गुरुलग्मेश दारेश पुत्र स्थानाधिपेषु च। 
सर्वेषुबलहीनेषु वक्तव्यात्वनपत्यता ।।७।। 
पुत्रस्थानगते पापे तदोशे नीच संस्थिते । 
शुभदृष्टि विहीने च वक्तव्यात्वनपत्यता ।।८।। 


यस्य जातकस्य कुण्डल्यां वृहस्पतिः लग्नेशः सप्तमेशः, एवञ्च 
(पुन्रस्थान) पञ्जमभावस्य स्वामी, इमे सर्वे कारकग्रहाः निर्बलाः स्युः, 
अर्थात्‌ सर्व-विधिवलात्हीनाः स्युः _तर्हि, अस्यां स्थितौ सन्तानहानेयोगो 
भवति | एवञ्ज पुत्रस्थाने पापग्रहाः स्युः पञ्चमभावस्य चाधिपतिःनीचराशौ 
स्थितो भवेत्‌, एवञ्ज तेषु पापग्हेषु कस्यापि शुभग्रहस्य दृष्टिः न स्यात्तर्हि 
अनपत्ययोशः {उत वा) सन्तानहीनयोगो वदनीयम्‌ ।।७-८।। 


जिस जातक की कुण्डली में वृहस्पति (लग्नेश) लग्न का स्वामी, 
सप्तमभाव का स्वामी एवं पुत्रस्थान पञ्चमभाव का स्वामी ये सभी कारक ग्रह 
निर्बल हों अर्थात्‌ सभी प्रकार के बल से हीन हों तो ऐसी स्थिति में सन्तान हानि 
का योग बनता हे तथा पुत्रस्थान में पापग्रह बैठा हो और पञ्चमभाव का स्वामी 
अपनी नीच RAE एवं उन पर किसी भी शुभकारक प्रह की दृष्टि 
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नहीं पड़ती हो, तो भी अनपत्ययोग अर्थात्‌ सन्तानहीन योग कहना 
चाहिये ॥७-८॥ 

विशेष- बल विचार के लिए चेष्टाबल, कालबल, दिगृबल, स्थानबल, दृष्टि, उच्च- 
नीच-मूल-त्रिकोण, शुभगृह की स्थिति, शुभनेवांश, शुभग्रह के वर्गादि का विचार करके 
केनद्र-त्रिकोण सम्बन्ध का भी अवलोकन आवश्यक होता हे । पुत्र विचार करते समय लग्न 
में पञ्चमभाव तो देखना ही चाहिये | यहाँ एक और बात लिखना आवश्यक है कि सन्तति 
का निर्णय करते समय केवल लग्न से पञ्चम ही नहीं, अपितु सूर्य और चन्द्रमा से भी 
पञ्चमभाव का विचार करके ही अपना निर्णय उपस्थापित करना दैवज्ञों के लिए श्रेयस्कर 
होता है | 


WR सुतस्थे च सुतपे wars! 
सौम्यैरदृष्टे नीचे वा वदेत्संततिनाशनम्‌ ।। ९।। 
पापद्वयमध्यगते पुत्रस्थानेशु भैरसंदृष्टयुते । 
सुतभेशेत्वशुभयुते संततिनाशो विनिर्देश्यः ।। ९०।। 


सन्ततेर्विषयवर्णनेऽष्टमेशः सुतभावस्थः स्यात्‌ एवञ्च पञ्चमेशः रन्ध्र- 
भावस्थो भवेत्‌, तयोर्शुभग्रहस्य दृष्टिर्न स्यात्‌ उत वा नीचस्थग्रहाः स्युः तर्हि 
सन्ततिहानियोगो भवति, उत वा पञ्जमेशः पुत्रभावस्थः स्यात्‌, तदुभयोर्भा- 
वयोर्चतुर्थ-षष्ठ - भावयोर्सबलाः पापग्रहाः (स्युः) स्थिताः स्युः, एवञ्च 
शुभग्रहाश्च तयोर्भावयोः न स्युः, पञ्चमेशरशुभम्रहैर्सहभवेच्चेत्‌ सन्तते- 
हानिः स्यात्‌ ।। ९ - १.० ।। 


सन्तति के विषय की चर्चा में अष्टमभाव (मृत्युभाव) का स्वामी सुतभाव 
(पुत्रभाव) में हो और पञ्चमभाव का स्वामी रन्ध्र अष्टमभाव में गया हो या 
षष्ठभाव में गया हो, उन पर अर्थात्‌ इस तरह की ग्रह स्थिति पर शुभग्रहों की 
दृष्टि न पड़ती हो अथवा ये ग्रह नीचस्थ हो तो सन्तान हानि का योग कहना 
चाहिये अथवा पञ्चमेश-पञ्चमभाव का स्वामी पुत्रस्थान में बैठा हो और उसके 
दोनों तरफ चतुर्थ एवं षष्ठभाव में प्रबल पापग्रह स्थित हो और शुभ-ग्रह की 
दृष्टि न पड़ती हो या शुभग्रह उनके साथ नहीं बैठे हों तथा पञ्चमेश-पञ्चमभाव 
का स्वामी अशुभम्रहों से युत हो, तो सन्तति हानि का योग निर्देशित करना 


चाहिये || Sch Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सन्तानदीपिका ५ 
विशेष- रन्ध्र शब्द का प्रयोग फलित ज्योतिष में अष्टमभाव के लिए प्रयुक्त होता है 
लेकिन सिद्धान्तग्रन्थो में रन्ध्रशब्द मनुष्य शरीर में स्थित नव (९) छिद्रों के लिए देखा 
जाता है | यहाँ रन्त्रशब्द की साम्यता में यह कहा जा सकता है कि एक मिट्टी के घड़े में 
एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाय तो धीरे-धीरे उसका जल बाहर निकल जायेगा। इसी 
प्रकार अष्टमभाव जिसे रन्त्रभाव कहा जाता है वह जल की भाँति मनुष्य की आयु को 
शने:-शनै: कम करता हुआ अन्तिम अवस्था को प्राप्त करवा देता है इसी कारण छिद्र- 
जनकता ही दोनों में साम्यता उपस्थापित करता हे ! 


पापद्वयमध्यगते जीवे पुत्राधिपे बलहीने । 
सौम्ययुतदृगूविहीने सन्ततिनाशो विनिर्देश्यः ।। ११।। 
नीचारिमौक्षोपगते सुतेशे रिष्फारिरन्ध्राधिप संयुते वा । 
सुतस्यनाशः कथितोत्रतज्जैः शुभैरदृष्टे सुतभे सुतेशे ।। १२।। 


यस्य जन्मसमये कुण्डल्या गुरुः दवयोर्पापग्रहयोर्मध्ये स्यात्‌, पञ्चमेशः 
निर्बलो भवेत्‌, शुभग्रहावलोकितो न स्यात्‌ एवञ्च तेन सह शुभग्रहा न 
स्युश्चेत्‌ अस्यां स्थितौ सन्ततिनाशस्य योगरिति वदनीयम्‌ । यदि सुतेशः 
स्वनीच-राशिस्थः स्यात्‌, उत वा शत्रुराशिस्थः, शत्रुभावस्थो वा, अष्टम- 
भावस्थः सन्‌ द्वादशेश-षष्ठेश- अष्टमेशै-साकं भवेत्‌, शुभग्रहानवलो- 
कितः सन्‌ पञ्जमेशः पञ्चसभावस्थः स्यात्तर्हि - दैवज्ञैर्सन्तानहानेयोगः निर्दि - 
BET ।। ११-१ २।। व. 

जन्म के समय कुण्डली में गुरु दो पापग्रहों के बीच हो, आर पञ्चमश 
निर्बल हो तथा उसे शभ ग्रह न देखते हो न ही उसके साथ सम्बन्ध रखते हों, 
तो ऐसी स्थिति में सन्तति नाश का योग कहना चाहिये | यदि सुतेश पञ्चमभाव 


~~ 


का स्वामी अपने नीचराशि में हो, शत्रुराशिं या शत्रुभाव में हो अथवा 
अष्टमभावगत होकर द्वादशेश, षष्ठेश और अष्टमेश से युत ही आर उस पर 
अर्थात्‌ इस तरह की ग्रहस्थिति होने पर यदि शुभ ग्रहों से नहीं देखा जाता हुआ 
पञ्चमेश पञ्चमभाव में बैठा हो, तो विद्वानों ने संतान हानि का योग होगा, ऐसा 
निर्देश किया है ॥११-१२॥ 


विशेष- मोक्ष शब्द से अष्टमभाव को ग्रहण किया गया है; क्योंकि मृत्यु के बाद ही 
मोक्षादि का्‌ विचार विद्वानों के द्वारा किया जाता है । रिष्फ-शब्द-द्वादशभाव का पर्याय है | 
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अरिभाव-शत्रुभाव यह षष्ठभाव के लिए प्रयुक्त होता हे तथा रन्भशब्द-अष्टमभाव के निमित्त 
प्रयोग में लाया जाता है । 


गुरुलग्नहिमांशूनां पञ्जमस्थे च पापके | 
शुभदृष्टिविहीने च वक्तव्यात्वनपत्यता ।। १ ३।। 
पुत्रस्थानं बुधक्षेत्रं मन्दक्षेत्रमथापि वा। 
मान्दीमन्दयुते दृष्टे तदान्यपालको भवेत्‌ ।। १४।। 


यस्य जातकस्य कुण्डल्यां जन्माङ्गचक्रे गुरुलग्नहिमांशवश्च इमे सर्वे 
पञ्जमभावे, पापग्रहैः सह उत वा पापग्रहाणां प्रभावेण सहितो भवेत्‌ एवञ्ज 
तेषु ग्रहेषु शुभग्रहाणां दृष्टिर्न भवेच्चेत्‌, योगेऽस्मिन्नपि अनपत्यतास्यात्‌ | 
एवमुपदिशेत्‌ | जन्मकुण्डल्याः पञ्चमभावे बुधराशौ मिथुनकन्ये स्याताम्‌ | 
उत वा शनेः राशिः मकर-कुम्भौ स्याताम्‌ एवञ्च मान्दी- गुलिकः शनिना- 
सहितो भवेत्‌, उताहो अस्यामवस्थायां सन्ततिर्भविष्यति, किन्तु पालन- 
पोषणञ्जान्येन भवति ।। १३- १४।। 


जिस जातक की कुण्डली के जन्माङ्गचक्र में वृहस्पति, लग्न और चन्द्रमा 
ये सभी पञ्चमभाव में पापग्रहों के साथ या पापग्रह के प्रभाव से युक्त हों और उन 
पर शुभग्रहो को दृष्टि नहीं पड़ती हो, तो ऐसे योग में भी सन्तान हानि होगी, 
एंसा उपदेश करना चाहिये | जन्मकुण्डली के पञ्चमभाव में बुध की राशि 
मिथुन-कन्या हो अथवा शनि की राशि मकर या कुम्भ हो तथा मान्दी-गुलिक 
शनि से युत या दृष्ट हो, तो ऐसी अवस्था में सन्तान होगी किन्तु उसका पालन- 
पोषण किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सम्पादित होता है ॥१३-१४॥ 


विशेष- मान्दी-गुलिक को कहते हैं । गुलिक जानने के लिए दिनमान को आठ से 
भाग देकर आठ भाग बना लें और उस दिन जो दिन होगा, वह प्रथम भाग का अधिकारी 
होगा तथा क्रम से ग्रहों की स्थापना करें | जिस भाग का स्वामी शनि होगा उसे ही मान्दी 
या गुलिक कहेंगे | रात्रि के समय गुलिक जानने के लिए भी रात्रिमान को आठ से भाग 
देकर आठ हिस्से बनायें और जिस दिन यह जानना अभीष्ट हो, उस दिन जो ग्रह हो उससे 
पाँचवा ग्रह पहले भाग का स्वामी होगा और क्रमश: लिखते जाने पर जिस भाग में शनि 
आयेगा उसे गुलिक कहेंगे | इस क्रम में आठवाँ निरीश खाली होता है । 
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सम्पूर्णबलसंयुक्तः पुत्रस्थानगतः शुभः । 
अदृष्टपुत्रनाथेन तदा स दत्तको भवेत्‌ ।।१५।। 
मृगामध्यगते जीवे पुत्रस्थे पुत्रशोकभाक्‌ भवति | 
कर्कस्थे बहुकन्याजननं प्रवदन्ति मनुजानाम्‌ ।। १६।। 


सम्पूर्णबलेन संयुक्तः सन्‌ शुभग्रहः पञ्चमभावस्थः स्यात्‌ स पुत्रभाव- 
स्याधिपतिः, पुत्रनाथेनादृष्टो भवेच्चेत्‌ एवं दशायां दत्तकपुत्रस्य योगो 
भवेत्‌ | एवञ्च जन्मकुण्डल्यां मृगमध्यगते गुरौ पुत्रभावस्थः स्यात्तर्हि पुत्र- 
शोकयोगो भवेत्‌ । एवञ्च- कर्कराशिगते जीवे जातकस्य बहुकन्याः 
स्युः । एवम्‌ आचार्यवर्यैः प्रतिपादितमस्ति ।।१५- १६।। 


सभी प्रकार के बल से युक्त होकर शुभ ग्रह पञ्चमभाव में स्थित हो और वह 

पुत्रभाव के स्वामी-पञ्चमेश से न देखा जाता हो, तो ऐसी स्थिति में दत्तक पुत्र 

का योग बनता है एवं जन्मकुण्डली में मकरराशि का होकर वृहस्पति पुत्रभाव 

में बैठा हो, तो ऐसे योग में जातक को पुत्र शोक का योग होता है तथा कर्क 

राशि में स्थित हो, तो जातक को अधिक कन्या सन्तति देने वाला योग 

उपस्थापित करता है, ऐसा श्रेष्ठ आचायों के द्वारा प्रतिपादित किया गया 
है॥ १५-१६ 

विशेष- (९) दत्तक- जिस जातक को किन्हीं कारणों से अपनी पत्नी के द्वारा 

सन्तान का योग नहीं बनता है, वह अपने किसी सगे-सम्बन्धी के 

पुत्र को शास्त्र की मर्यादा के अनुसार गोद ले लेता है, उसे दत्तक 

सन्तति वाला कहा जाता हैं। दत्तक प्रथमतः अपने गोत्र का होना 

चाहिए । यदि ऐसी स्थिति न उपलब्ध हो, तो स्व वर्ण का ग्रहण 


~ 5 


करें एवं अगर अपने वर्ग का भी उपलब्ध न हो, तो किसी अन्य 
वर्ण के शिशु का ग्रहण करना न्यायोचित होता हे । 


(२) मृग- शब्द से मकर राशि का बोध होता है | 


सुतभवने भ्रगुजीव सौम्यनाथै- 
बलसहितैरवलोकिते युते वा। 
बहुसुतजननं वदन्ति सन्तः 


सुतभवने रवलेविचिन्त्यमेतत्‌ ।। १७।। 
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सुतभेशेबलसहिते होराधिपति युतेऽ थवा दृष्टे । 
सुतभे पापविमुक्ते सन्ततिलाभोविनिर्देश्यः ।। १८ ।। 


यस्य कस्यापि जातकस्य जन्मपत्रिकायां जन्माङ्गचक्रे - पञ्चमे, सुतभावे 
वा भृगुगुरुसौम्यनाथबलसहितैः स्युः उत वा पञ्चमभावः तेर्दृष्टो भवेत्‌ वा 
ग्रहो एते पञ्जमभावस्याधिपतयः स्युः | एवञ्च पञ्चमभावः सबलो भवेत्तर्हि 
बहुसुतजननं वदन्ति, मुनयः यदि चेत्‌ कस्यापि जातस्य जन्मकुण्डल्यां 
पञ्चमस्याधिपतिः सबलो भवेत्‌ एवं राशिपतिः लग्नस्वामिना युतो भवेच्चेत्‌ 
उत वा दृष्टः स्यात्‌ सुतभावः पापग्रहप्रभावाच्शून्यं स्यात्‌ चेत्‌ सन्ततिलाभस्य 
योगं वदन्तीति दैवज्ञाः ।। १७- १८।। 


यदि किसी जातक की जन्मपत्रिका के जन्माङ्गचक्र में पञ्चम-पुत्रभाव में 
बलवान्‌ गुरु, शुक्र एवं बुध स्थित हो अथवा उस भाव को देख रहे हों या उक्त 
पञ्चमभाव के स्वामी हों और पञ्चमभाव यदि निर्बल नहीं हो, तो अधिक सन्तति 
का योग बनता है, ऐसा ऋषियों के द्वारा कहा गया हे | यदि किसी जातक की 
जन्मकुण्डली में पञ्चमभाव का स्वामी बली होकर होराधिपति लग्न के स्वामी से 
युत हो अथवा देखा जाता हो तथा सुतभाव पञ्चमभाव पापग्रह के प्रभाव से 
रहित हो, तो सन्ततिलाभ का योग होगा, ऐसा casi को आदेश करना 
चाहिये ॥ १ ७-१८॥ 

विशेष- भृगु=शुक्र, जीव-वृहस्पति, सोम्य-बुध, अबलरनिर्बल, होरा लग्न। 
पुत्र- हमारे सनांतन धर्म में संस्कार के निमित्त पुत्र की आवश्यकता दर्शायी गयी है कि 
पुत्र ही पुं नामक नरक से पार कराता है, कहा भी हे-- “अपुत्रिणस्तुगतिर्नास्ति' अर्थात्‌ 
मनुष्य अपनी सद्गति के लिए पुत्र की कामना करता हे और उसे प्राप्त करने के लिए 
देवाराधन की सहायता लेता है, जिससे सदूगति के साथ ही उसके वंश-कुल की मान- 
मर्यादा क्रमश: आगे बढ़ती रहे । 


पुत्रस्थानगते भौमे मेषसिंहालिमीनगे । 
जीवदृष्टियुतेवापि पुत्रावाप्तिं विनिर्दिशेत्‌ ।। १९।। 
सुतभे सुतमध्यस्थे शुभेदृष्टियुतेथवा । 
सुतभेश युतेदृष्टे पुत्रवाप्तिं विनिर्दिशेत्‌ ।। २०।। 
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यस्य जातकस्य कुण्डल्यां पुत्रस्थाने, पञ्चमभावे वा भौमः, मेषराशि- 
स्थः, सिंहराशिस्थः, वृश्चिकराशिस्थः, मीनराशिस्थोवा स्यात्‌ एवश्च 
तस्योपरि जीवस्य पूर्णदृष्टि: स्यात्तर्हि पुत्रलाभो भविष्यत्येवं विनि- 
दिशेत्‌ | जन्मचक्रे पञ्चमस्थानं यत्‌ पुत्रभावोपि कथ्यते, तस्मिन्‌ पुत्रभावे च 
पुत्रभावस्य कारकाः ग्रहाः शुभग्रहैः सहिताः स्यु उत वा दृष्टाः स्थ 
पञ्चमेशेन सहितो भवेत्‌ दृष्टश्षेत्तदा पुत्रप्राप्तेः योगोपस्थितोभवति एवं 
वक्तव्यम्‌ ।। ९९-२०।। 


जिस जातक की कुण्डली में पुत्रस्थान-पञ्चमभाव में भौम मेष- राशि, सिंह- 
राशि, वृश्चिक-राशि एवं मीन-राशि में स्थित हो और उस पर बली गुरु की पूर्ण 
दृष्टि पड़ रही हो, तो पुत्र की प्राप्ति होगी ऐसा निदेश करना चाहिये । जन्मचक्र 
में पञ्चम स्थान, जिसे पुत्रभाव भी कहा जाता है उसमें अर्थात्‌ पुत्रभाव में पुत्रभाव 
का कारक ग्रह शुभग्रहों से युत वा दृष्ट हो अथवा पञ्चमेश से युत या दृष्ट हो, 
तो पुत्र प्राप्ति का योग उपस्थित होता है ऐसा कहना चाहिये ॥१९-२०॥ 


विशोष- इस पुस्तक में वर्णित समस्त योग पुंसत्व युक्त लोगों के लिए कहना 
चाहिये । जैसे ऊषर भूमि में रोपित बीज निष्फल होता है, उसी प्रकार हतबीज वाले 
व्यक्तियों पर यह योग लागू नहीं होता है । 


पुत्रेशेबलसहिते पुत्रस्थे सप्तमेथवालग्ने । 
पापयुतदृष्टिविहीने सन्तति लाभ्ोविनिर्देश्यः ।। २१।। 
जीवे च बलसंयुक्ते पुत्रस्थे सप्तमेथवा | 
लग्नेपापैरसन्दृष्टे सन्ततेर्लाभमादिशेत्‌ ।। २२।। 

यस्य जातकस्य कुण्डल्यां पञ्चमभावाधिपतिः सबलः सन्‌ पुत्रस्थाने 


स्यात्‌, उताहो सप्तमभावस्थः, लग्नस्थो वा पापग्रहैर्युतो न स्यात्‌ Taz 


दृष्टोपि न भवेत्‌ तदा पुत्रप्राप्तेयोंगोस्ति, एवंफलमादिशेत्‌ । यस्य जातकस्य 
जन्मकुण्डल्यां सबलो वृहस्पतिः पञ्चमभावस्थः सप्तमभावस्थो वा 
स्यात्‌, लग्नभावश्च पापग्रहदुष्टिशून्यो भवेत्‌ तदा सन्ततेर्लाभमादि- 


l -२२।। 
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जिस व्यक्ति की कुण्डली में पञ्चमभाव का स्वामी बली होकर पुत्र स्थान में 
बैठा हो या सप्तमभाव अथवा लग्न भाव में स्थित होकर पापग्रहो से न तो युत 
हो, न ही दृष्ट हो, तो पुत्रप्राप्ति का योग है, ऐसा फलादेश करना चाहिये । जिस 
जातक की जन्मकुण्डली में वृहस्पति बली होकर पञ्चमभाव अथवा सप्तमभाव 
में बैठा हो और लग्नभाव पापग्रहों की दृष्टि से रहित हो, न देखा जाता हो, तो 
सन्तान लाभ का योग कहना चाहिये ॥२१-२२॥ 


सुतेशे बलसंयुक्ते शुभमध्यगतेथवा । 
शुभदृष्टियुतेवापि सुतावाप्तिं विनिर्दिशेत्‌ ।। २३।। 
सुतनाथ जीव कुजभास्करेषुवै 

पुरुषांशराशिगतभेषु कुत्रचित्‌ । 
मुनयो वदन्ति सुत जन्म, कन्या- 

कालवगांग नागनगास्त्रियं वदेत्‌ । । २४।। 


यस्यचिरञ्जीविनो जातकस्य जन्मकुण्डल्यां सुतेशः पञ्जमभावस्याधि- 
पतिः ग्रहः सबलः स्यात्‌, सबलैर्ग्रहैः सहितः सन्‌ शुभग्रहाणां मध्ये स्थितो 
भवेत्‌, एवं पञ्चमेशो यस्मिन्‌ भावे स्थितः स्यात्‌ पूर्व-परभावयोर्शुभ्ग्रहाः 
स्युः । तेषु शुभग्रहाणां दृष्टिः स्यात्‌, एवञ्ज शुभग्रहसंहितो भवेत्‌ तदा 
पुत्रलाभो भवेदेवमादिशेत्‌। पञ्चमभावस्याधिपतिः जीव, भौम रवयश्चैते 
ग्रहाः, यस्य पुरुषस्य जन्मकुण्डल्यां पुरुषराशिवतां ग्रहाणां नवमांशे 
क्वचिदपि स्थिताः स्युः, पूर्वोक्तम्‌ सवेषां राशीनां नवांशस्थाः भवेयुस्तदा 
पुत्रजन्मकारकाः भवन्ति, एवञ्जैत एव ग्रहाः स्त्रीसंज्ञकराशोर्नवांशे स्थितो 
भवेत्‌ । एते- सर्वे समराशिनवांशस्थाः स्युस्तदा सन्ततिकारकाः भवन्तीति 
आचार्यवर्याणां कथनमस्ति ।। २३- २४।। ` 


जिस चिरञ्जीव जातक को जन्मकुण्डली में सुतेश पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह 
बलवान हो या बली ग्रहों से युक्त होकर शुभग्रहों के मध्य (बीच) में स्थित हो 
अर्थात्‌ पञ्चमेश जिस भाव में बैठा हो, उसके पूर्व एवं पर भाव में शुभ ग्रह हों 
अथवा उसःवर HHS GE MG ACSA झुक Maha ash उसके साथ 
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हो, तो पुत्रलाभ होगा ऐसा उपदेश करना चाहिये | पञ्चमभाव का स्वामी, गुरु, 
मंगल एवं सूर्य जिस पुरुष की जन्मकुण्डली में पुरुषराशि वाले ग्रहों के नवमांश 
में कहीं भी स्थित हो अर्थात्‌ उक्त सभी विषम राशि के नवांश में हो, तो पुत्र 
जन्मकारक होते हैं तथा यही ग्रह स्त्रीसंज्ञकराशि के नवांश में स्थित हों या यो 
कहें कि ये सभी समराशि के नवांश में स्थित हों, तो कन्या सन्तति देने वाले 
होते हैं, ऐसा हमारे श्रेष्ठ आचार्यो का कथन है ॥२३-२४॥ 

विशेष- लव शब्द नवमांश के लिए प्रयुक्त होता है । अङ्गना शब्द स्त्री जाति के 
लिए प्रयोग किया जाता है । पुरुषराशि-- विषम राशियों को और सम राशियाँ स्त्री संशक 
राशि होती हे | 


परमोच्चगतेसुताधिनाथे पुरुषांशेशुभखेचरेण दृष्टे । 
सुतभेत्वशुभैरदृष्टयुक्ते बहुपुत्रान्त्रवदन्तिबुद्धिमन्तः ।। २५।। 
सुतेशेरिपुरन्ध्ार्क भावादन्यत्रसंस्थिते । 
बलयुक्तेशुभैर्दृटि सुतावाप्ति विनिर्दिशेत्‌ ।। २६।। 


यस्य कस्यापि जातकस्य कुण्डल्यां पञ्चमभावाधिपतिः ग्रहः स्व 
परमोच्चस्थाने गतं स्यात्‌ तथा पुरुषसंज्ञकराशेः नवांशस्थो शुभग्रहावलो- 
कितो भवेत्‌ एवञ्ज पुत्रभावं प्रति अशुभग्रहाणां दृष्टिः न भवेत्‌ तदा बहुपुत्र 
प्राप्तेयोंग: (स्यात्‌) भवतीति बुद्धिमन्तोविद्वांसः प्रवदन्ति । पञ्चमेशः पुत्र- 
भावस्याधिपत्िग्रहः कस्याञ्चित्‌ जन्मकुण्डल्यां षष्ठः भावात रन्ध्रभावातू 
उत वा सूर्यस्यभावाद्‌ क्वचिदन्योपविशति तथा च तं ग्रहं प्रति सबलग्रहाणां 
दृष्टिः स्यात्तदापि पुत्रप्राप्तेयोंगः भवतीति विनिर्दिशेत्‌ ।। २५- २६।। 


जिस किसी जातक की कुण्डली में पञ्चमभाव का स्वामी ग्रह अपने 
परमोच्चस्थान में गया हुआ हो और पुरुषसंज्ञकराशि के नवमांश में स्थित 
शुभग्रहों से देखा जा रहा हो तथा पुत्रभाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही 
हो, तो बहुपुत्र का योग होता है, ऐसा बुद्धिसम्पत् विद्वानों द आदेशित किया 
है । पञ्चमेश-पुत्रभाव का स्वामी ग्रह यदि किसी जन्मकुण्डली में षष्ठभाव, TH 
अष्टमभा्वयारसर्य'के"माबोग्से-कहीं'अलाःबैठा हुआ होतार बलवान 
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शुभग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी पुनरप्राप्त का योग होता है ऐसा निर्देश 
करना चाहिये ॥२५-२६॥ 

विशेष- ग्रहों का परमोच्चस्थान- सूर्य मेषराशि में १० अंश, चन्द्र वृषराशि में ३ 
अंश, भौम मकर राशि में २८ अंश, बुध कन्या राशि में १५ अंश, गुरु कर्क राशि में ५ 


अंश, शुक्र मीन राशि में २७ अंश और शनि तुला राशि में २० अंश पर उच्च का होता 


है । उच्च से सातवीं राशि नीच होती है। 
(--लघुजातकम्‌- राशिम्रभेदाध्याय, प्र १५, श्लोक २१-२२) 


पुत्रस्थानगतेराहौ पुत्रेशसहितेऽ थवा । 
शुभैरबीक्षिति विन्द्यात्सर्पशापात्सुतक्षयः ।। २७।। 
लग्नत्रिकोणगेमन्दौ तथा मन्दयुते यदि । 
शुभ्ैरवीक्षिते विन्द्यात्‌ पितृशापात्सुतक्षयः ।। २८।। 
मातृस्थानगते पापे सुतेशेमन्द संयुते । 
व्ययेपापप्रहैर्युक्ते मातृदोषात्सुतक्षयः ।। २९।। 


` यस्य जातकस्य जन्मपत्रिकायां पुत्रस्थाने, पञ्चमभावे राहुः पुत्रभाव- 
स्याधिपतिना सह स्यात्‌ तथा कस्यापि शुभग्रहस्य दृष्टिस्तं प्रति न स्याच्चेत्‌ 
सर्पशापात्सुतक्षयो भवतीति जानीयात्‌ । यस्य कुण्डल्यां लग्नत्नि- 
कोणयोः, पञ्चम नवमभावयोः मन्दः स्यात्‌ मन्दयुतो वा चेत्‌ एतयोः स्वामी, 
एवञ्च कस्यापि शुभग्रहस्यदृष्टिर्न स्यात्तदा (पृ) पितृशापात्‌-पुन्रक्षयोभवति | 
यस्य जातकस्य जन्मकुण्डल्यां मातृस्थाने पापग्रहाः स्युः, एवं पञ्चम- 
भावस्याधिपतिः ग्रहो मन्देन सहितो भवेत्तथा व्ययभावेऽशुभै्ग्रहेर्युते जाते 
मातृदोषात्‌- सन्ततेरक्षयो भवति, एवमाचायैं; कथ्यन्ते ।। २७- २९।। 


जिस जातक की जन्मपत्रिका में पुत्रस्थान-पञ्चमभाव में राहु, पुत्र भाव के 
स्वामी के साथ हो और उस पर किसी भी शुभग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, 
तो सर्पशाप के कारण सन्तति नष्ट होती है, ऐसा जानना चाहिये | जिस व्यक्ति 
की कुण्डली में लग्न, त्रिकोण पञ्चम-नवमभाव में शनि बैठा हो अथवा इनके 


स्वामी शनि AHIR और, किप्ती, भी. युस SLE, काउच एर त 
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हो तो पितृशाप अर्थात्‌ पितर लोगों के शाप से पुत्रक्षय का योग बनता है । जिस 
मानव की जन्मकुण्डली में मातृस्थान अर्थात्‌ चतुर्थभाव में पापग्रहों की स्थिति 
हो और पञ्चम भाव का स्वामी ग्रह मन्द-शनि से युत हो तथा व्यय-द्वादशभाव 
में अशुभग्रह की अवस्थिति हो, तो मातृदोष-माता के अभिशाप के कारण 


सन्त (en 2 नो ता उ ने ऐसा आचार्या nf काक 
सन्तति कष्ट होता हं, एसा आचायां का कथन हं २७-२९ i 


(--जातक परिजात) 


लग्नेशे पापमध्यस्थे लग्ने पाप समन्विते । 
चन्द्रेबलविहीने च रोगान्तोतिष्टतेनरः ।।३०।। 
क्षीणोपापान्वितेचन्दे पापमध्यगतेथवा । 
लग्नेशे बलहीने च रोगान्तोतिष्टतेनरः ।। ३१।। 


यस्य जातकस्य कुण्डल्यां लग्नेशः -लग्नभावस्याधिपतिर्ग्हः पाप- 
ग्रहाणां मध्ये स्यात्‌ एवञ्च प्रथमभावे पापग्रहाः स्सुः चनद्रःनिर्बलो भवेत्तदा 
रोगात्सन्ततिकष्टो जायते । यस्यां जन्मकुण्डल्यां क्षीणचन्द्रः पापग्रहान्वितो 
भवेत्‌ वा पापग्रहाणांमध्ये स्यात्‌ तथा लग्नेशः निर्बलो भवेत्तदा रोगात्सन्त- 
तिकष्टयोगो विनिर्दिशेत्‌ ।। ३०-३१।। 


जिस जातक की कुण्डली में लग्नेश-लग्नभाव का स्वमीग्रह पापग्रहो के 
मध्य स्थित हो और लग्न-प्रथम भाव म॑ पापगह बैठे हों और ऐसी स्थिति में 
चन्द्रमा बलहीन हो अर्थात्‌ निर्बल हो, तो रोग के कारण सन्तति कष्ट होता है 
तथा जिस जन्मकुण्डली में क्षीण चन्द्रमा वापग्रहों के साथ हो अथवा पापप्रहो के 
मध्य बैठा हो तथा लग्नेश-लग्न का स्वामी ग्रह निर्बल अवस्था में हो, तो 


> 


कठिन रोग के कारण सन्तति कष्ट का याग बनता है ॥३०-३१।! 

विशेष- बलहीन-- जिसका स्वामी निर्बल हो अर्थात्‌ त्रिक्‌ आदि भावों में बैठा हो, 
उस पर किसी भी शुभग्रह या मित्रग्हों की दृष्टि न पड़ती हो एवं वह नीच, अस्त या शत्रु 
आदि भावों में हो तो बलहीन होने की स्थिति बनती हैं। 
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विलग्ननाथे रिपु 
मौढ्ये सपापे च निरीक्षिते च। 
चम्द्रेसपापे निधनारिसंस्थे 
रोगार्दितः प्राण वियोग मेति ।।३२।। 
पापमध्यगते लग्ने लग्नेशेप्परिनीचगे । 
चन्द्रेक्षीणेसपापे च रोगान्तोतिष्टतेनरः ।। ३३।। 


यस्य जातकस्य जन्मपत्रिकायां लग्नेशो शन्नुग्रहस्यराशौ, स्वनीचराशौ 
स्थितो भवेत्‌, तेन सह पापग्रहाः स्युः, तस्मिन्‌ च पापग्रहाणां दृष्टिः 
भवेच्चेत्‌ वा हिमगुः पापग्नहैर्सह अष्टमे, षष्ठभावे वा स्थितो भवेच्चेत्‌ 
रोगाद्खेदान्वितो भूत्वा सन्ततिः विनश्यति | यस्यां कुण्डल्या लग्नमुभ- 
यतोऽशुभग्रहाः स्युः, लग्नेशः स्वपरमनीचावस्थायां जातायां वा, चन्द्रः 
पापग्रहान्वितो भवेत्तदा रोगात्‌ सन्ततेर्नाशयोगो भवति ।।३२-३३।। 


जिस व्यक्ति को जन्मपत्री में लग्नभाव का स्वामी शत्रुग्रह की राशि में, 
अपने नीच राशि में स्थित हो और उसके साथ पापग्रह बैठे हों या उस योग पर 
पापग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तथा चन्द्रमा पापग्रहों के साथ अष्टम या षष्ठभाव 
में स्थित हो, तो रोग से दुःखी होकर सन्तति का नाश हो जाता है। जिस 
जन्मकुण्डली में लग्न के दोनों तरफ पापग्रह स्थित हों और लग्न का स्वामी 
ग्रह अपने परमनीच अवस्था को प्राप्त हो तथा चन्द्रमा क्षीण होकर पापग्रहों 
के साथ स्थित हो, तो रोग के कारण सन्तति नाश होने का योग होता, 
है॥३२-३३॥ i 


धनेशेरिपुनीचस्थे लग्ने पापसमन्विते । 
शुभैरवीक्षितेलग्ने रोगीम्ररणमेष्यति ।। ३४।। 
मांदीयुक्तेपिलग्नेशे चन्द्रेरिषयाष्टमृत्युगे । 
शुभैरवीक्षिति लग्ने रोगीमरणमेष्यति ।। ३५।। 
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यस्य जातकस्य जन्मपत्रिकायां धनेश: - द्वितीयभावस्याधिपतिर्महः 
शत्रुभावे, स्वनीचराशौ वा स्थितो भवेच्चेत्‌ तथा पापग्रहाः लग्नस्थाः स्युः, 
एतेषु योगेषु जातेषु कस्यापि शुभग्रहस्य दृष्टिः लग्नं प्रति न स्यात्तदा 
रोगाम्वितो नरो मरणमेष्यति। यस्यां कुण्डल्यां मान्दी गुलिकान्वितो 
लग्नेश: स्यात्त, चन्द्र: षष्ठभावेनशत्रुभावे, अष्टमभावे वा स्थितोभवेत्तथा 
लग्नं प्रति कस्यापि शुभम्रहस्व दृष्टिः न स्यात्तदा स-(रोगी-) रुग्णः मृत्यु- 
मवाप्नोति ।। ३४- ३५।। 


जिस जातक की जन्मपत्री में धनेश-द्वितीयभाव का स्वामी ग्रह यदि 
शत्रुभाव या अपने नीच राशि में स्थित हो और लग्न में पापग्रह की अवस्थिति 
हो तथा इन योगों पर किसी भी शुभग्रह को दृष्टि लग्न पर अगर नहीं पड़ रही 
हो तो रोगयुक्त जीव मृत्यु को प्राप्त करता है । जिस कुण्डली में मान्दी अर्थात्‌ 
गुलिक के साथ युक्त होकर लग्नेश बैठा हो और चन्द्रमा षष्ठभाव, शत्रुराशि या 
अष्टमभाव में स्थित हो तथा लग्न पर किसी भी शुभग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही 
हो तो रोगी का मरण हो जाता है अथवा उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होने की सम्भावना 
हो जाती है। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है ॥३४-३५॥ 

विशेष- मान्दि-गुलिक-दिनमान को आठ से भाग देकर आठ हिस्से करते हैं और जो 
दिन हो उसके क्रम से सभी हिस्सों पर लिखने के बाद जिस भाग में शनि पड़ेगा उसे गुलिक 
कहते हैं । रात्रि में जो वारेश हो, उससे पाँचवाँ ग्रह पहले भाग का कारक होता है । यहाँ यह 
निश्चित है कि- 'शन्यंशोगुलिकः स्मृतः ।।' 


मांदीयुक्ते यदा चने लग्नात्वष्टाष्टमेथवा | 
पापग्रहयुतेलगने रोगात्तोतिष्टतेनरः ।। ३६।। 
होरेशेपापसंयुक्ते लग्नेमन्दसमन्विते | 
पापयुक्तेष्टमेषष्टे व्यये चद््ेर्मृति वदेत्‌ ।। ३७।। 
यस्य कस्यचित्‌ जन्मपत्रिकायां चन्द्र: मान्दि=गुलिकान्विताः सन्‌ 
लग्नतः षष्ठे अष्टमे वा स्थितो भवेत्‌ तथा पापग्रहान्वितो लग्नः स्याच्चेत्‌ 
तदा रोगाधिक्यात्‌ सन्ततेर्नाशः जायते। FETS कुण्डल्यां लग्नेशः 
पापग्रहान्तितो., HA ST, WO ; स्यात्तथा पापग्रहाः षष्ठाष्टम- 
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द्वादशेषु भावेषु चन्द्रान्वितः स्युस्तदापि सन्ततिं प्रति- अरिष्टो (जायते) 
वदेत्‌ ।। ३६ - ३७।। 


जिस किसी के जन्मपत्रिका में चन्द्रमा मान्दि अर्थात्‌ गुलिक से युक्त होकर 
लग्न से छठें, आठवें स्थान में बैठा हो और पापग्रह से युत लग्न हो, तो रोग 
से दुःखी होकर सन्तति नाश का योग बनता हें। जिस कुण्डली में लग्नेश 
पापग्रह से युक्त हो और लग्न में गुलिक की अवस्थिति हो तथा पापग्रह अष्टम 
ब षष्ठ या व्यय-(द्वादश) भाव में चन्द्र के सहित हो, तो भी सन्तति क लिए 
अरिष्ट की स्थिति बनती है ॥३६-३७॥ 


विशेष- गुलिक-- 
दिवसानष्टधाकृत्वा वारेशाद्‌ गणयेत्‌ क्रमात्‌ । 
अष्टमांशोनिरीशः स्याच्छन्यंशोगुलिकः स्मृतः ।। 
रात्रिमप्यष्टधा भक्तवा वारेशात्‌ पञ्चमादितः 
गणयेद्ष्टमः खण्डो निरीशः परिकीर्तितः ।। 
शन्यंशोगुलिकः प्रोक्तो गुर्वशो यम्रघण्टकः 
भौमांशो मृत्युरादिष्टो, रव्यंशः कालसंज्ञकः ।। 
सौम्यांशोऽर्धप्रहरकः स्पष्टः स्यात्‌ स्वस्व देशतः ।। 
(-वृहद्पाराशर होराशास्त्र अहादिसाधनाध्याय, प. २३) 


मांदीयुक्तांशके चन्द्रे तत्रिकोणगतेशुभे | 
व्ययारिमृतिगे चन्द्रे रोगीमरणमेव च ।।३८।। 
द्वादशांशेविलग्नेशे मान्देचन्द्रेतदंशके । 
तत्त्रिकोणगते पापे रोगी मरणमेब च ।।३९।। 
यस्यां कुण्डल्यां गुलिकस्य नवांशे चन्द्रो भवेत्तथा त्रिकोणे=पञ्चम, 
नवमभावयोः शुभग्रहाः स्युः, त्रिकृभावस्थः=षष्ठभावे, अष्टमभावे, 
द्वादशभावे वा सुधांशुः स्यात्‌ तदा त्वरित एव जायमानो रुग्णः मृत्यु 


समवाप्नोति | यस्मिन्‌ द्वादशांशे लग्नेशः स्थितो भवेत्‌ तथा तस्मिन्नेव 
नवांशस्थः चन्द्रः, गुलिकश्च स्याताम्‌- ततः त्रिकोणस्थाः पापग्रहाः स्युश्चेत्‌ 
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जिस कुण्डली में गुलिक के नवांश में चन्द्रमा स्थित हो और उससे त्रिकोण 
में शुभग्रह बैठे हुए हों तथा त्रिकभाव षष्ठ-अष्टम एवं व्यय में चन्द्र की स्थिति 
बन रही हो, तो शीघ्र ही जायमान रोगी की मृत्यु सम्भव होती है तथा जिस 
द्वादशांश में लग्न का स्वामी स्थित हो एवं उसी नवमांश में चन्द्रमा और गुलिक 
हो तथा उससे त्रिकोण-पञ्चम-नवम में पापग्रह की अवस्थिति हो, तो शीघ्र ही 


शिशु रोग के कारण अरिष्ट को प्राप्त करता है ॥३८-३९॥ 


परमोच्चगते विलग्ननाथे तनुभावेशुभखेचरेण दृष्टे । 
उडुपेबलसंयुते च केने शतमायुः प्रवदन्ति बुद्धिमन्तः ।।४०।। 
अशुभेतरसंयुतेशशांके निधनारिव्ययभावतोन्यगेहे । 
शुभवृष्टियुतेविलग्ननाथे प्रवदेद्रोगविनाशनंबुधः ।।४१।। 

यस्यां जन्मकुण्डल्यां लग्नाधिपतिः स्वपरमोच्चराशिस्थः स्यात्‌, लग्नं 
प्रति च शुभग्रहाणां दृष्टिः भवेत्तथाहिमांशुः सबलः सनकेन्द्रस्थः स्यातृतदा 
जातकस्य शतमायुः भवतीति प्रवदन्ति बुधाः | यस्मिन्‌ जन्माङ्गे शुभग्रह- 
सहितः चन्द्रः निधन- षष्ठ- व्ययभावातिरिक्त- भावस्थो भवेत्‌ तथा शुभ- 
ग्रहावलोकितो भवेल्लग्नेशस्तदा जातकः सर्वव्याधिरहितो भवति एवं 
शतायुवान्‌ भवति ।।४०-४१।। 


जिस जन्मकुण्डली में लग्न का स्वामी अपने परमोच्च राशि में स्थित हो 
और लग्नभाव पर शुभग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तथा चन्द्रमा सम्पूर्ण बल से 
युत होकर केन्द्र में बैठा हो तो जातक शतवर्ष की आयु से सम्पन्न होता है | 
ऐसा श्रेष्ठबुद्धि से युक्त आचार्यो का मानना है ! जिस जन्माङ्ग में अशुभ ग्रहों से 
इतर ग्रहों अर्थात्‌ शुभग्रहों से युत्‌ चन्द्रमा निधन, पेड और व्यय भाव से अलग 
भावों में बैठा हो तथा शुभग्रहों की दृष्टि से युत्‌ हो लग्नेश ! तो जातक की सभी 
प्रकार की व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं और वह अच्छी आयु वाला 
होता है ॥४०-४१॥ 


विशेष- बुधः- बुद्धिमान लोग अर्थात्‌ श्रेष्ठ आचार्यों के लिए इस शब्द का प्रयोग 
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नन. 


शुभग्रहयुतेलग्ने शुभ म 

चन्द्रेशुभान्विते केन्द्रे रोगी रोगाहिमुच्यते । । ४ २।। 

उडुपेशुभमध्यस्थे होरानाथे5 थवायदि । 

तनुभावे शुभैर्दष्टे रोगी रोगाद्विमुच्यते ।। ४३।। 

यस्यां जन्मपत्रिकायां शुभग्रहान्वितो लग्नः भवेत्‌, शुभग्रहाणां मध्य- 

स्थो भवेत्‌ तथा चन्द्रोपि शुभग्रहान्वितो भवेत्तदा जातकः (रोगात्रहितो) 
रोगान्मुच्यते । यत्र हिमांशुः शुभग्रहमध्यस्थः स्यात्‌- लग्नेशः शुभग्रह 
मध्यस्थो वा भवेत्‌ तथा चन्द्रमापि शुभग्रहान्वितो भवेत्‌ तदा जातकः 
रोगादरोगं प्रति गच्छति ।।४२-४३।। 


STIS थवा | 


जिस जन्मपत्री में लग्न शुभग्रहों से युत हो या शुभग्रहों के मध्य हो अर्थात्‌ 
लग्न के दोनों तरफ शुभग्रह बैठे हों तथा चन्द्रमा भी शुभग्रहों से युत या 
शुभग्रहों से प्रभावित हो, तो जातक रोग से मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ रोगरहित 
होता हे । जहाँ चन्द्रमा शुभग्रहों के मध्य स्थित हो अथवा लग्नेश शुभमध्य में 
स्थित हो और लग्न भाव में शुभग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को यदि 
रोग हुआ हे तो भी वह रोग से हीन हो जाता है । उसके शरीरस्थ सभी विकार 
नष्ट हो जाते हैं ॥४२-४२३॥ 


विशेष- उडुप- यह शब्द चन्द्र के लिए प्रयोग किया जाता है | 


होरेशात्कंटकस्थे वा जीवे वा भार्गवे5 थवा । 
लग्ने शुभग्हैरदृष्टे रोगी रोगाद्विमुच्यते ।। ४४।। 
अष्टपे लग्नपे सूर्ये लग्नेशसहितेऽ थवा । 
शुभैरवीक्षिते लग्ने पित्तरोगन्वितो नरः ।। ४५।। 


यस्यां जन्मकुण्डल्यां होरेशः, लग्नस्याधिपतिः वा ततः लग्नस्थः, 
चतुर्थभावस्थः दशमभावस्थो-गुरु, शुक्रो वा स्यात्तथा लग्नः शुभग्रहा- 
वलोकितो भवेत्तदारोगी रोगान्मुच्यते | यत्र- अष्टमेशस्थः, लग्नेशस्थः वा 
सूयो भवेत्‌ लग्नेशः सूर्यान्वितो भवेत्तथा लग्नः शुभग्रहाबलोकितो न 
स्यात्तदा पित्तरोगान्वितो नरः भवति ।। ४४-४५।। 
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जिस जन्मकुण्डली में होरेश अर्थात्‌ लग्न का स्वामी जहाँ बैठा हो उससे 


(कण्टक) लग्न, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम स्थान में यदि गुरु या शुक्र स्थित हो 
और लग्न भाव पर शुभग्रहों को दृष्टि पड़ रही हो, तो रोगी का रोग दूर हो जाता 
है। यदि कुण्डली में अष्टमेश या लग्नेश सूर्य हो अथवा लग्नेश-लग्न के 
स्वामी ग्रह के साथ सूर्य स्थित हो तथा लग्न पर शुभग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही 
हो, तो जातक पित्तरोग के प्रभाव से युक्त होता हे ॥४४-४५॥ 
विशेष- कण्टकस्थान-- लग्न, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम को कहते हैं, इसी को केन्द्र 
एवं चतुष्टय नाम सं भी जाना जाता ह। 
¢ केनद्रचतुष्ट्यकण्टकलग्नास्तदशमचतुर्थानाम्‌ i? 
(--लघुजातकम्‌ राशिप्रभेदाध्याय, प्र. १४, श्लोक १८) 


लग्नेशसहिते भौमे लग्ने वाप्यष्टमेपिवा । 
शुभैरवीक्षिते लग्नेपित्तरोगार्दितो नर: ।।४६।। 
जलराशिगते क्षीणे पापग्रहयुते विधौ । 
बष्ठेपापाऽष्टमे लग्ने क्षयरोगी भवेन्नरः ।।४७।। 


यस्यां जन्मपत्रिकायां लग्नेशो भौमान्वितः सन्‌ लग्नभावस्थः अष्टम- 
भावस्थो वा स्यात्‌ एवं लग्नस्तु शुभग्रहानवलोकितो भवेत्तदा जातकः 
पित्तरोगार्दितो भवति । यस्मिल्लग्नांशे क्षीण चन्द्रः जलचरराशिस्थः 
सनपापग्रहाणां प्रभावान्वितः स्यात्तथा षष्ठभावेऽष्टमे, लग्ने वा पापग्रहा- 
बस्थितिः स्यात्तदा क्षयरोगी (टी. बी.) भवेन्नरः ।। ४६- ४७।। 


जिस जन्मपत्री में लग्नेश-लग्नभाव का स्वमी ग्रह भौम के साथ होकर 
लग्नस्थान में या अष्टमभाव में स्थित हो तथा लग्न पर शुभग्रहों की दृष्टि का 
अभाव हो, तो जातक पित्तजनित रोग के कारण परेशान होता है । जिस लग्नांग 
में क्षीण चन्द्रमा जलचरराशि में स्थित होकर पापही के प्रभाव से युक्त हो तथा 
षष्ठभाव या अष्टमभाव अथवा लग्नभाव में पापग्रहों की अवस्थिति हो at 
जातक को क्षयरोग (टी. बी.) की सम्भावना होती हे ॥४६-४७॥ 
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विशेष- एकमत- क्षीणचन्द्रमा के लिए मध्यम पक्ष में कृष्णपक्ष की अष्टमी से 
शुक्लपक्ष की सप्तमी पर्यन्त माना जाता हैं। यहाँ कारण अर्धार्धिकेरूपं ग्राह्मम'' को 
स्वीकार किया गया हे । 


द्वितीयपक्ष- क्षीणचन्द्र-कृष्णपक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पञ्चमी तक के काल को 
भी आचार्यो की स्वीकृति हे देवज्ञ अपनी सुविधा से इसका विचार एवं उपयोग कर 
सकते हें | 


जीवे च पाप संयुक्ते षष्ठे बा पापगेथवा । 

शुभैरवीक्षितेलग्ने क्षयरोगी भवेन्नरः ।।४८।। 
लग्नेशेप्परिनीचस्थे लग्ने पापनिरीक्षिते 
वित्तेवाप्यष्टमेशुक्रे प्रमेहाद्येन पीडनम्‌ ।। ४ ९।। 


यस्य कुण्डल्या गुरुः पापग्रहान्वितः सन्‌ षष्ठभावे, पापग्रहराशिस्थो 
वा स्यात्तथा- शुभग्रहानवलोकितो लग्नो भवेत्तदा क्षयरोगः सम्भवति | 
यस्यां जन्मपत्रिकायां- लग्नेशः स्वपरमनीचराशिस्थो भवेत्‌, लग्नभावः 
पापग्रहावलोकितोभवेत्तथा-वित्तभावेऽष्टमे वा शुक्रः स्यात्तदा-एवं योगे 
समुत्पन्ने जातकः प्रमेहादिरोगात्ग्रसितो भवति ।। ४८-४९।। 


जिस जातक की कुण्डली में गुरु और पापग्रह एक साथ होकर षष्ठभाव में 
अथवा पापग्रह को राशि में स्थित हों और लग्न पर शुभग्रहों की दृष्टि का अभाव 
दिखायी पड़ रहा हो, तो क्षय रोग (टी. बी.) होने की सम्भावना बनती है | जिस 
जन्मपत्रिका में लग्न भाव का स्वामी (लग्नेश) अपने परमनीच राशि में स्थित 
हो और लग्न पर पापप्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तथा वित्त-धनभाव या अष्टमभाव 
में शुक्र की अवस्थिति दिखायी पड़ती हो, तो ऐसे योग में जातक प्रमेह-मधुमेह 
या मूत्रेनद्रियजनित व्याधि के प्रभाव से पीड़ित रहता है ॥४८-४९॥ 


विशेष- उच्च-नीच 


अजवृषमृगाङ्गनाकर्किमीनवणिजांशकेष्विनाद्युच्चाः । 
दशशिख्यष्टाविंशतितिथीन्द्रियत्रिनवविंशेषु ।। 
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सूर्य मेष राशि में १० अंश, चन्द्रमा वृषराशि पर ३ अंश, मंगल मकर राशि में २८ 

अंश, 'बुध कन्या राशि में १५ अंश, गुरु कर्क राशि में ५ अंश, शुक्र मीन राशि में २७ 

अंश और शनि तुला राशि में २० अंश पर उच्च का होता है और उच्च से सातवीं राशि 

नीच की होती है । यहाँ अंश की गणना प्रारम्भिक अवस्था से करनी चाहिये ऐसा आचार्यों 
की दृष्टि है | 

(--लघुजातकम्‌-- रासिप्रभेदाध्याय, पृ. १५, शलोक २१) 


धनभावगते राहौ षष्ठे वाप्यष्टमे$ थवा | 
लग्ने भौमेन संदृष्टे पित्तछूर्दिवदेदबुध: ।।५०।। 
अष्टमे भौम संयुक्ते क्रूरग्रहनिरीक्षिते | 
वित्तेष्टमे$ थवा केतौ ब्रणरोगार्दितो नरः ।।५९।। 


यस्यां कुण्डल्यां धनभावस्थ राहुः स्यात्‌, बष्ठभावस्थः अष्टमभावस्थो 
वा राहुःसम्पश्येत्‌ तथा लग्नः भौमग्रहावलोकितो भवेत्तदा जायमानः 
शिशुः पित्ताधिक्यात्‌ कष्टमनुभूयते इति वदेत्‌ बुधः । यस्य जातकस्य 
कुण्डल्यामष्टमभावो भौमान्वितो भवेत्तथा क्रूरग्रहावलोकितो भवेत्तथा 
धनभावः अष्टमभावो वा केतुग्रहावलोकितो भ्वेत्तदाव्रणरोगार्दितः 
भवति ।।५०-५९१।। 


जिस कुण्डली में धनभाव (द्वितीयभाव) में राहु हो अथवा षष्ठभाव या 
अष्टमभाव में राहु की स्थिति दिखायी पड़ रही हो और लग्न में भौम की दृष्टि 
पड़ रही हो, तो जायमान शिशु को पित्तछूर्द अर्थात्‌ पित्ताधिक्यजनित रोग के 
कारण कष्ट होता है, ऐसा विद्वानों का मन्तव्य है तथा जिस जातक की कुण्डली 
में अष्टमभाव भौम से युक्त हो और क्रूरमहों की उस पर दृष्टि पड़ रही हो तथा 
धनभाव या अष्टमभाव में केतु की स्थिति दिखायी पडे तो व्रणरोग (फोड़ा- 
फुन्सी आदि) के कारण कष्ट की सम्भावना बनती है ॥५०-५१॥ 


विशेष- क्रूरप्रह- सूर्य, मंगल, गुरू, शनि, केतु | 


शनैक्षरयुतेलग्ने पष्ठेवाष्यष्टम विधौ । 
Cc TERA ic AGE प्रवदेद्वातशोणितम्‌ ठ ।।५२।। 
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चन्द्रे पापसमायुक्ते षष्टेवाप्यष्टमे स्थिते । 
Ta वा राहुसंयुक्ते गुदरोगार्दितो नरः ।। ५३।। 


यत्र शनिः लग्नभावस्थः स्यात्‌, षष्ठभावस्थः, अष्टमभावस्थो वा 
चन्द्रश्च भवेत्तथा भूमिपुत्रस्य दृष्टिः स्यात्तदा- वात- शोणितव्याधिना कष्ट- 
स्संभवेत्‌ | यत्र हिमांशुः पापग्रहान्वितः सन्‌ षष्ठभावस्थः अष्टमभावस्थो 
वा स्यात्तथा राहुणा ग्रसितो अष्टमभावो भवेत्तदा जातकः गुदरोगादिर्तो 
भवति ।।५२-५३।। 


जिस जन्मपत्रिका में शनि लग्नभाव में स्थित हों और षष्ठभाव या 
अष्टमभाव में चन्द्रमा को स्थिति हो तथा भूमिपुत्र (मंगल) की दृष्टि पड़ रही हो 
तो ऐसे योग में जातक को रक्त और वात व्याधि के कारण कष्ट होने की 
सम्भावना रहती हे तथा जहाँ चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त होकर छठे भाव अथवा 
अएमभाव में स्थित हो तथा अष्टमभाव यदि राहु के प्रभाव से प्रभावित हो, तो 
जातक के गुह्यस्थान में पीड़ा होती है अर्थात्‌ ऐसे जातक को ववासीर (आई) 
या किडनीजनित रोग की प्रबल सम्भावना बनती है ॥५२-५ ३॥ 
विशेष- रन्ध्र- यह शब्द यहाँ अष्टमभाव के लिए प्रयुक्त है । 
भूम्यात्मज- इस शब्द का उपयोग भौम के लिए हुआ हैं। 


मन्दो लग्नगते चन्द्रे क्षीणे पाप समन्विते । 
षष्टगेरन्ध्रगेवापि रोगं गुल्मोदरं वदेत्‌ ।। ५४।। 
लग्नेशे राहुसंयुक्ते लग्नेवास्तगतेऽ थवा | 
अष्टमे मन्दसंयुक्ते कुष्ठरोगार्दितो नरः ।।५५।। 
यस्मिन्‌ जन्माङ्गे मन्दो लग्नस्थो भवेत्तथा क्षीणचन्द्रः पापग्रहाणां 
प्रभावान्वितः सन्‌ शत्रुभावस्थोऽष्टमभावस्थः वा स्यात्तदा जातकः 
गुल्मोदर, रोगेण ग्रसितोभवति। यस्यां कुण्डल्या लग्नेशः लग्नस्य 
अधिपतिः राहुग्रहान्वितः सन्‌ लग्नभावस्थः, सप्तमभावस्थः वा 
स्यात्तथाष्टम भावस्थमन्देन दृष्टो भवेत्तदा योगेऽस्मिन्‌ जातकः 
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जिस जन्माङ्ग में मन्द (शनि) लग्न में स्थित हो और क्षीण चन्द्रमा पापग्रहों 
के प्रभाव से युत होकर शत्रुभाव या अष्टम (मृत्यु) भाव में स्थित हो, तो जातक 
को गुल्म एवं उदर जन्य विकार से कष्ट होगा, ऐसा समझना चाहिये तथा जिस 
कुण्डली में लग्नेश-लग्न (प्रथम) भाव का स्वामी राहुग्रह से युक्त होकर 
लग्नभाव में अथवा (अस्त) सप्तमभाव में बैठा हो तथा अष्टमभाव में मन्द-शनि 
की स्थिति दिखायी पड़े, तो ऐसे योग में जातक को कुष्ठ (कोढ़) रोग होने की 
सम्भावना रहती है ॥५४-५५॥ 
विज्ञेषप- मन्द- यह शब्द शनि के निमित्त प्रयोग में लाया जाता है। 
गुल्मरोग- “गुल्मोहि वातादृते न सम्भवति | गुल्म रोग अग्निमांद्य की 
स्थिति में सम्भव होता है । गुल्म में वायुविकार के कारण ही मनुष्य को कष्ट 
होता है तथा इस रोगी के लिए कफ-पित्त की स्थिति को सदैव ध्यान में 
रखना चाहिये इनके बढ़ने या कुपित होने की दशा में कष्ट होता है। 
(--अद्टाङ्गसंग्रह, अध्याय १६, ए. ९०-९१ आयुर्वेद) 


मन्देनसहिते चन्द्रे कुजेन सहितेऽथवा | 
मृगकर्वयजमीनांशे कुष्ठरोगार्दितो नरः ।।५६।। 
हिबुके राहुसंयुक्ते मन्दग्रहनिरीक्षिते | 
लग्मैशे बलहीने च हच्छूलाद्देहपीडनम्‌ ।। ५७।। 


यत्र मन्देन सह चन्द्रो भवेत्‌ कुजेन (भौमेन) सह वा (भवेत्‌), मकरः 
राशेः, मेषराशेः, मीनराशेः वा नवांशस्थो भवेत्तदा जातकः कुष्ठरोग- 
प्रभावेण असितः सन्‌ कष्टमनुभूयते | यस्मिन्‌ जन्माङ्गे राहुः चतुर्थभावस्थो 
भवेत्तथा सबलमन्देन दृष्टः स्यात्तथा लग्नेशः निर्बलो भवेत्तदा जातकः 
हृदयजनितशूलरोगाधिक्येन शरीरपीडाग्रसितो भवति ।। ५६-५७।। 


जिस जन्मकुण्डली में शनि के साथ चन्द्रमा हो या कुज-मङ्गल के साथ 
होकर मकर राशि, कर्क राशि, मेष राशि अथवा मीन राशि के नवांश में स्थित 
हो, तो जातक कुछरोग के प्रभाव से ग्रस्त होकर कष्ट भोगने वाला होता है तथा 
जिस जन्माङ्ग में राहु ग्रह हिबुक अर्थात्‌ चतुर्थभाव में स्थित हो और उस पर 
बली amen age BALLS का स्वा 
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ग्रह निर्बल (कमजोर) हो, तो जातक को हृदयजनित शूलरोग के कारण 
शारीरिक पीड़ा सहन करनी पड़ती हे ॥५६-५७॥ 


भौमे पातालसंयुक्ते मन्दे पापनिरीक्षिते । 
लग्नेशेप्परिनीचस्थे हृच्छूलाद्देहपीडनम्‌ । । ५८।। 
रन्ध्रेशे बलहीने च रन्ध्रमन्दनिरीक्षिते । 
लग्ने पापग्रहेर्दृष्टे रोगं भक्ष्य विरोधनम्‌ ।। ५९।। 


यस्यां जन्मपत्रिकायां मङ्गलग्रहः पातालस्थः (चतुर्थभावस्थः) स्यात्‌, 
शनिस्तथान्यपापग्रहैः दृष्टो भवेत्तथालग्नेशः लग्नस्य अधिपतिः स्व 
परमनीचराशिस्थः स्यात्तदा योगेस्मिन्‌ स जातकः शूलरोगाद्देहपीडनं 
संजायते | यत्र रन्ध्रेशः (अष्टम भावस्याधिपतिः) निर्बलोभवेत्तथा रन्ध्र 
(अष्टम- भावः) शनिर्दृष्टिस्यात्‌, पापग्रहावलोकितः लग्नो भवेत्तदा च 
भक्ष्यविरोधात्रोगः संजायते || ५८- ५९।। 


जहाँ जन्मपत्री में मंगलग्रह पाताल (चतुर्थभाव) में स्थित हो और शनि एवं 
अन्य पापग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तथा लग्नेश लग्न का अधिपति ग्रह 
अपने परमनीच अवस्था को प्राप्त हो, तो ऐसे योग में जातक को हृदयशूल के 
कारण उसके शरीर में पीड़ा होती है तथा जिस जन्मकुण्डली में wee 
अष्टमभाव का स्वामी ग्रह निर्बल हो और रन्ध्र-अष्टमभाव पर शनि (मन्द) की 
दृष्टि का योग बन रहा हो तथा लग्न में पापग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक 
अभक्ष्य भोजनादि के कारण शारीरिक पीड़ा को प्राप्त करता है ॥५८-५९॥ 


चरस्थिरो भवेल्लग्ने लाभधर्मास्तगैः क्रमात्‌ । 
त्रयाणामपि केन्द्रस्थे बाधकं पापसीरितम्‌ tig ०।। 
चन्द्रे दुर्गकृतं रोगो धर्मादूदैवकृतं गदे । 
भौमे स्कन्दकृतोव्याधिर्भैरवाद्यादि पीडनम्‌ ।। ६१।। 


यस्याः जन्मकुण्डल्याः लग्ने चरराशिः, स्थिरराशिः वा भवेत्‌ तथा 
एकादशभावस्थः, धर्मभावस्थः, स्त्रीभावस्थः (सप्तमभाव) वा क्रमशः 
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त्रिषु केन्द्रेषु (हाः) पापग्रहाः स्युः तदा जातक: क्षुद्रकष्टेन ( भूतप्रेतादीनां) 
प्रभावान्वितो भवति । यत्र- सुधांशुः (चन्द्रः) पापग्रहान्वितो भवेच्चेत्‌ 
राजरोगः प्रदीयते | यस्यां कुण्डल्या गुरुः संपीडितो भवेत्‌, नवमेशो वा, 
तदा देवप्रकोपात्रणो भवति जातकः, भौमः सम्पीडतो भवेच्चेत्‌ भैरवा- 
दीनां प्रकोपात्‌ रोगग्रसितो भवति ।।६०-६१।। 


जिस जन्मकुण्डली के लग्न में चरराशि या स्थिरराशि हो और एकादश- 
भाव, नवमभाव एवं अस्त सप्तमभाव अथवा क्रमशः तीन केन्द्रों में पापग्रह की 
स्थिति हो, तो जातक क्षुद्रकष्ट अर्थात्‌ भूतप्रेतादि के प्रभाव से दुःख झेलने वाला 
होता हे । यहाँ चन्द्रमा यदि पापग्रहों से पीड़ित हो, तो कठिनरोग अर्थात्‌ 
राजरोग देने वाला होता है । जिस कुण्डली में गुरु यदि पीड़ित हो या नवमभाव 
या नवमेश पीडित हो, तो देवता के प्रकोप से कष्ट या रोग होता है। (यहाँ 
गुरुजन्य कष्ट की सम्भावना होती है ।) यदि भौम ग्रह पीडित हो, तो स्कन्द 
(कार्तिकेय) के प्रकोप से व्याधि युत होता है अथवा भैरवादि ग्रहों या देवताओं 
के कारण जातक को कष्ट होता है ॥६०-६१॥ 


सौम्ये गन्धर्वयक्षादि विमानस्थान वासिनाम्‌ | 

जीवे ब्राह्मणपैशाचं देवानामपि गोपनम्‌ ।।६९२।। 

शक्रे यक्षकृतं रोगं ब्रह्मराक्षस पीडनम्‌ । 

मन्देन भूतनाथानां शैवानां पीडनं तथा ।।६३।। 
यस्यां जन्मकुण्डल्यां बुधग्रहो हि सम्पीडितः स्याच्चेत्‌ तदुर्थ्वलोकस्थः 

यक्ष-गन्धर्वादि देवताः कारणभूताः सन्ति कष्ट प्रदाने । गुरुः पापम्रहा- 

नवतो भवेच्चेत्‌ ब्रहमपिशाचैः देवैश्च सम्पीड्यते, एवञ्च गुप्तरोगः सम्भ- 

वति । यस्यां पत्रिकायां शुक्रश्चेत्‌ पापाक्रान्तो भवेत्तहि यक्षकृत-रोगदाः, 

ब्रहमराक्षसप्रभूतिभिः प्रेतात्मसिश्च प्रदत्तकष्टेन जातकः सम्पीडितो भवति । 

यत्र मन्द: (शनिः) पापग्रहान्वितः सन्‌ दुखितश्रेत्तदा भूतप्रेतशिव- गणानाञ्च 

प्रकोपात्‌ जातकः नानाविधव्याधिभिःग्रसितो भवति ।।६२-६३।। 
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जिस कुण्डली (जन्म) में बुध ग्रह पीडित हो, तो ऊर्ध्वलोक स्थित यक्ष, 
गन्धर्वादि देवताओं के कारण कष्ट होता है । गुरु-वृहस्पति यदि पापग्रहों के 
प्रभाव में हो, तो ब्रह्मपिशाच ओर देवताओं के प्रकोप से परेशानी का योग 
बनता है तथा गुप्तरोग की भी सम्भावना दिखायी पड़ती है । जिस जन्मपत्री में 
शुक्र यदि पापाक्रान्त हो या पीडित (दुःखी) अवस्था में हो, तो यक्षकृत रोग देने 
वाला तथा ब्रह्मराक्षस आदि प्रेतात्माओं के द्वारा दिये गये कष्ट से जातक परेशान 
होता हे । जिस कुण्डली में मन्द-शनि यदि पापग्रहों के कारण दु:खी हो, तो 
भूत-प्रेत एवं शिवगणों के अप्रसन्न होने के कारण जातक को अनेक प्रकार की 
व्याधियों से कष्ट सहने का योग बनता है ॥६२-६३॥ 
विशेष- ब्रह्मपैशाच- जो विप्रर्वणादि में उत्पन्न मनुष्य, अपने पथ से विमुख कार्य 
करते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे ब्रह्मपैशाच कहते हैं । 
ब्रह्मराक्षस- जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मणोचित कर्म को 


नहीं करता हुआ अधर्म, कुआचरण आदि से सम्पृक्त होकर राक्षसी वृत्ति के 
कार्यो का सम्पादन करता है, उसे ब्रह्मराक्षस कहते हैं । 


राहोः सर्पकृतंरोगं केतौ च जलवाधनम्‌ । 
मान्दे पितृकृतं रोगं प्रवदेन्मतिमान्नरः ।। ६४।। 
एवं सूर्यादिखेटानां बाधकं प्रोच्यते बुधैः । 
शत्रुनाथाधिपे लग्ने कर्मण्यस्तगतेऽपि वा ।। ६५।। 


यस्यां जन्मकुण्डल्यां राहुश्चेत्‌ पापग्रहाणां प्रभावान्वितस्तर्हि जातकस्य 
जीवने सर्पकृतरोगं (अर्थात्‌-) सर्पविषप्रकोपात्पीडासम्भवति । केतुग्रह - 
श्रापि पापग्रहान्वितः सन्‌ पीडितो भवेच्चेत्तर्हि जलजरोगेण (शुष्क - रोगेण) 
कष्टस्य योगः सम्भवति | अत्रैव कस्यापि जातकस्य कुण्डल्यां मान्दी- 
(गुलिकः) पापग्रहप्रभावात्सम्पीडितश्चेत्तर्हि पितृशापात्‌ कष्टान्वित्तो भवत्येवं 
विबुधाः प्रवदन्ति- एवम्‌-सूर्यादि ग्रहप्रभावैः सन्ततिजनने बाधेति विनि- 
दिशेत्‌ ।। ६४-६५।। 


जिस जन्मकुण्डली में राहु यदि पापग्रहों के प्रभाव से युत्‌ हो तो जातक के 
जीवन में सर्प के TTAB: RT FLA AT EH ASAE NAS सम्भावना 
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बनती है । यदि केतुग्रह पापादि प्रभाव से पीडित हो तो जलज रोग अर्थात्‌ 
जलोदर, जलाभाव अथवा सूखारोग से पीड़ा का योग बनता हे । यहीं यदि 
किसी जातक की कुण्डली में मान्दि-गुलिक यदि पापग्रहो के प्रभाव से पीडित 
हो, तो पितरों के द्वारा दिये गये शाप प्रभाव से कष्ट होता है; ऐसा 
श्रेष्ठबुद्धिसम्पन्न आचार्यो का मानना हे । इस प्रकार सूर्यादि ग्रहों के कारण 
सन्तति में बाधा होगी, ऐसा निर्देश ज्योतिर्विदों को करना चाहिये ॥६४-६५॥ 


शत्रुनाथाधिपे लग्ने कर्मण्यस्त गतेऽपि वा । 
लग्ने भौमेन संदृष्टे त्वाभिचारिकमुच्यते ।। ६६।। 
होरानाथयुते भौमे लग्ने केन्द्रगतेऽथवा | 
रिपुनाथे विलग्नस्थे प्रवदेत्वाभिचारकम्‌ ।। ६७।। 


यस्यां जन्मकुण्डल्यां शन्नुभावस्याधिपतिस्तु लग्नस्थो भवेदथवा 
कर्मस्थः (दशमभावे) अस्तस्थः (सप्तमभावे वा) स्यात्तथा लग्नभावो हि 
भौमग्रहावलोकितो भवेच्चेत्‌ जातकः अभिचारकर्मकुर्वन्‌ स्वजीवनं 
निर्वहति । यस्यां कुण्डल्यां लग्नेशः (होरेशः) लग्नाधिपतिना सह भौमो 
भवेत्तथा स लग्नस्थः वा केषुचिदपि चतुर्थः दशम- सप्तमप्रभृतिषु भावेषु 
गतो भवेत्तथा (रिपुनाथ) बष्ठभावस्याधिपति ग्रहो लग्नस्थस्यात्तदा अभि- 
चारकर्मसम्पन्नो जातको भवेदिति विनिर्दिशेत्‌ ।।६६-६७।। 


जिस जन्मकुण्डली में शत्रुभाव का स्वामीग्रह लग्नभाव में स्थित हो अथवा 
कर्म-दशमभाव या अस्त-सप्तमभाव में गया हुआ हो तथा लग्न पर भौम 
(मङ्गल) की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक अभिचार कर्म करने वाला अर्थात्‌ 
तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग से जीवन निर्वाह करने वाला होता है तथा जिस कुण्डली 
में लग्नेश (होरेश) लग्न के स्वामी ग्रह के साथ भौम की युति हो और वह लग्न 
या किसी भी केन्द्र-चतुर्थ-दशम-सप्तम आदि में गया हुआ हो तथा रिपुनाथ- 
षष्ठभाव का स्वामी ग्रह लग्न में स्थित हो, तो भी अभिचारकर्म सम्पन्न जातक 
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नहीं लगती । 
कण्टकस्थे यदा भौमे होरानाथयुतेऽपि वा । (श्लोकपूर्ति:) 


चरे विलग्ने रिपुनाथदृष्टे 

कुजे च लाभे स्थिरभे च धर्मे । 
इनदरेस्तराशौ प्रवदेन्नराणां 

रोगं रिपूणां कृतमाभिचारम्‌ ।। ६८।। 
सुखभावगते केतौ कर्मलग्न गतेऽथवा | 
केन्द्रेमान्दि समायुक्ते रोगं क्षुद्राभिचारकम्‌ ।। ६९।। 


यस्याः कुण्डल्याः लग्ने चरराशयः स्युस्तथा तं प्रति रिपुभावस्याधि- 
पतेर्दृष्टि; भवेद्‌ वा, भौमः, लग्नस्थः स्थिरराशिः सन्‌ उपविशेच्चेत्तथा 
कुजो धर्मभावस्थः, सप्तमभावस्थः द्विस्वभावराशिस्थो भवेच्चेत्तर्हि 
जातकः शत्रुभिः कृतमभिचारेण सम्पीड्यते | यस्य जातकस्य कुण्डल्यां 
सुखभावस्थः (चतुर्थभावे) केतुः स्यात्‌ वा कर्मस्थः, लग्नभावस्थो वा 
स्यात्तथा केन्द्रेमान्दिः (गुलिकान्वितो-) भवेत्तर्हि रुग्णः क्षुद्राभिचारकर्मणा 
कष्टः भवति ।। ६८-६९।। 


जिस कुण्डली के लग्न में चर राशियाँ हों और उस पर रिपुनाथ-शत्रुभाव 
के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो या षष्ठेश लग्न को देख रहा हो और मङ्गल 
लाभ-एकादशभाव में स्थिर-राशि (२-५-८-११) का होकर बेठा हो अथवा 
कुज धर्मभाव में स्थिर-राशि का हो अथवा (अस्त) सप्तमभाव में द्विस्वभाव 
राशिस्थ हो, तो जातक को शत्रुओं के द्वारा कृत अभिचार क्रिया से कष्ट होता 
है तथा जिस जातक की कुण्डली में सुखभाव (चतुर्थभाव) में केतु स्थित हो 
अथवा कर्मभाव (दशमभाव) या लग्नभाव में गया हुआ हो तथा केन्द्रभाव मान्दि 
(गुलिक) से युत हो, तो जातक को रोग एवं क्षुद्र अभिचार कर्म के कारण कष्ट 
होता है ॥६८-६९॥ 


विशेष- सर भावि>संह*चहर्थभाव/ EEC भर पटे $ Foundation USA 
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चरराशियुते लग्ने धरासुतयुते मुद्दे । 
लग्नेशसहिते पापे देवतादर्शनाद्रुजम्‌ ।।७०।। 
शुभेतरयुते लग्ने सप्तमस्थे शैनश्चरे । 
चन्द्रे पापग्रहेर्युक्ते पिशाचावाधकाद्रुजम्‌ ।।७९।। 


यस्य जातकस्य कुण्डल्यां चरराशियुतलग्नः स्यात्तथाभूमिपुत्रान्वितः । 
भौमस्तु मदे (सप्तमस्थे) स्यात्तथा लग्नेशः पापग्रहान्वितो भवेच्चेत्‌ देव- 
दर्शनाद्भवति रोगः । अर्थात्‌ अशौचादौ देवालये भगवतः दर्शनमशुभ 
भवति अतएवात्‌ रोगवृद्धिसम्भावना प्रबलतरा। यस्यां जन्मकुण्डल्या 
शुभग्रहातिरिक्तो लग्नः पापग्रहान्वितो भवेत्तथा शनिस्तु सप्तमस्थः स्यात्तथ 
चन्द्र: पापग्रहान्वितो भवेच्चेत्‌ योगेऽस्मिन्‌ जातकः पिशाचादिबाधोत्पन्ेन 
कष्टमनुभूयते ।।७०-७१।। 


जिस जातक की कुण्डली में चरराशि का लग्न हो और वह भौम से युत 
हो या मंगल मद-सप्तम भाव में स्थित हो तथा लग्नेश लग्न-भाव का स्वामी 
यदि पाप ग्रहों से युत हो, तो उसे देवदर्शन के कुप्रभाव से रोग होता है | अर्थात 
अशौचादि के समय देवालय में जाना एवं भगवान का दर्शन अशुभ माना जाता 
है । इसी कारण यहाँ रोग की सम्भावना दिखायी पड़ती है तथा जिस 
जन्मकुण्डली में शुभग्रहों के अतिरिक्त अर्थात्‌ पापादिग्रहो से युत्‌ लग्न हो और 
सप्तमभाव में शनि अवस्थित हो तथा चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त हो या पाप प्रभा 
से प्रभावित हो, तो ऐसे योग में जातक को पिशाचबाधा अर्थात्‌ भूतप्रेतादि के 
कारण रोगादि परेशानियों से कष्ट का योग होता है ॥७०-७१॥ 
विशेष- (९) देवदर्शन से रोग- यहाँ हमें यह जानना आवश्यक होता है वि 
घर्मस्थलों, तीर्थस्थलो में शुचिता की अत्यन्त आवश्यकता हेती है; क्योंकि 
पवित्रता से किया गया देवादि आराधन ही श्रेयस्कर होता है यदि अनुष्ठाः 
नादि के समय व्यक्ति किंसी भी प्रकार से अपवित्र हो जाय, तो उसके 
निमित्त प्रायश्चित कर उसके दोष शमन की व्यवस्था शास्त्रों में वर्णित है । 
महान्‌ कवि कालिदास के जीवनवृत्त से हमें अनुकरण करना चाहिये । 
(२) बराहपुराण- वराहपुरण में भी (जनश्रुतिः) विष्णु पूजन के समः 
चौदह दोषों की चर्चा प्राप्त होती है। 
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व्ययभावगते जीवे विन्तेशे बलवर्जिते । 
शुभैरवीक्षिते लग्ने धननाशं वदेद्बुधः ।। ७२।। 
धनाधिपे लाभयुते लाभेशे धनमागते । 
तावुभौ केन्द्रगौवापि धनलाभमुदीरयेत्‌ । । ७३।। 


यस्यां जन्मकुण्डल्यां व्ययभावस्थः (द्वादशभावे) जीवः स्यात्तथा 
वित्तेशः (धनाधिपतिः) निर्बलो भवेत्तथा लग्नस्तु शुभग्रहावलोकितो न 
स्यात्तदा जातकः धननाशवान्‌ भवति, अर्थात्‌ जातकस्यजीवने आर्थिक - 
समस्याजागर्ति । यस्य जातकस्य जन्मकुण्डल्यां धनाधिपो लग्नस्थो भवेत्‌ 
तथा- लग्नेशो द्वितीयस्थः स्याद्वा, उभौ वा-लग्नेश-द्वितीयेशौ केन्द्रस्थौ 
स्याताम्‌- तदा धनागमोहि सम्भवतीति विनिर्दिशेत्‌ । । ७२-७३।। 


जिस जन्मकुण्डली में व्ययभाव-द्वादशभाव में गुरु गया हुआ हो अर्थात्‌ 
- स्थित हो और वित्तेश-धनभाव का स्वामी ग्रह निर्बल हो तथा लग्न पर शुभग्रहों 
की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो धन नाश होने का योग होता है यानि जातक के 
जीवन में आर्थिक कठिनाई बनी रहती है तथा जिस जातक की जन्म-कुण्डली 
में धनाधिप-धनभाव का स्वामी लाभभाव में स्थित हो और लाभभाव का 
अधिपति ग्रह द्वितीय भाव में बैठा हो अथवा दोनों लाभेश तथा द्वितीयेश 
केन्द्रवर्ती हो, तो धनलाभ की स्थिति बनती है, ऐसा ज्योतिषियों को कहना 
चाहिये ।।७२-७३॥ 


धनभावाधिपे केन्द्रे त्रिकोणे at बलवर्धिते । 
वित्ते ede वित्तलाभुदीरयेत्‌ । । ७४।। 
लग्नेशे fart लाभे स तु युक्ते शुभग्रहे । 
feist बलसंयुक्ते वित्तलाभमुदीरयेत्‌ ।। ७५।। 
गस्बा कुण्डल्या धनभावाधिपः केन्द्रस्थः (लग्ने, Hawa, सप्तमे, 
दशमे था) स्यात्तथा सर्वबलसमन्दितः त्रिकोणस्थः (पञ्चमे, नजमे वा) 
स्याता वित्तभावस्तु शुभग्रहावलोकितो भवेच्चेत्तदा धन- धान्यान्वितो 
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भवति । यस्यां जन्मपत्रिकायाञ्च लग्नाधिपो वित्तभावस्थः लाभस्थो वा 
शुभ-ग्रहान्वितो भवेत्तथा वित्तेशः सबलो fe शुभग्रहै:साकं, तदा जातको 
योगे अस्मिन्‌ धनान्वितो भवतीति वक्तव्यम्‌ ।।७४-७५।। 


जिस कुण्डली में धनभाव-द्वितीयभाव का स्वामी ग्रह केन्द्र-लग्न-चतुर्थ- 
सप्तम एवं दशमभाव में स्थित हो अथवा सभी प्रकार के बल से युक्त होकर 
त्रिकोण नवम-पञ्चमभाव में स्थित हो और वित्त-धनभाव में शुभम्रहों की दृष्टि 
पड़ रही हो, तो धन-धान्य लाभ का योग बनता है । जिस जन्मपत्रिका में 
लग्नभाव का स्वामी वित्त-द्वितीयभाव एवं लाभ-एकादश भाव में शुभग्रहों से 
युक्त होकर बैठा हो और वित्त का स्वामी ग्रह बली हो और शुभग्रहों के साहचर्य 
में स्थिति हो, तो जातक को धनलाभ होगा ऐसा दैवज्ञजनों को कहना 
चाहिये ॥७४-७५॥ 


वित्तेशेत्यरिभावस्थे व्ययेशे वित्तगेऽथवा ! 
लाभेशे त्यरिरन्ध्रस्थे धनहानिं वदेद्बुधः ।।७६।। 
वित्तलाभाधिपे स्वोच्चे स्वक्षेत्रे मित्रगेऽ थवा | 
लग्नकेन्द्रत्रिकोणेषु वित्तलाभमुदीरयेत्‌ ।।७७।। 


यस्यकस्यापि जन्मकुण्डल्यां वित्तेशः (द्वितीयाधिपतिः) अरिभावस्थः 
स्यात्‌ वा, व्ययेशद्वितीयस्थो भवेत्तथालाभाधिपतिस्तु रिपुभावस्थः मृत्युः 
भावस्थो बा स्यात्‌ चेत्‌ योगेऽस्मिन्‌ धनक्षयो भवतीति बुधाः प्रवदन्ति । 
यस्य जातकस्य जन्मकुण्डल्यां-द्वितीयेश-लाभेशौ, स्वोच्चराशिस्थौ स्या” 
ताभ्‌, स्वभित्रगृहे, लग्ने, केन्द्रे वा, ब्रिकोणे वा भवेत्ताम्‌- एवं योगे 
वित्तलभते एवमुच्यन्ते5 5 चार्या: ।।७६-७७।। 
जिस किसी की जन्मकुण्डली में वित्तेश द्वितीयभाव का स्वामी ग्रह 
परिभाव-श्त्रुभाव में स्थित हो अथवा व्ययभाव का स्वामी ग्रह द्रितीयभाव मं 
स्थित हो और लाभभाव का स्वामी ग्रह यदि छठे या आठवें भाव में बैठा हो तो 
ऐसे योग में धनहानि होगी ऐसा श्रेष्ठ आचार्यों का आदेश है तथा जिस जातक 
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को जन्मकुण्डली में वित्त-द्वितीयभाव एवं लाभ-एकादशभाव इन दोनों के 
स्वामी ग्रह यदि अपने उच्च में, अपनी राशि में, अपने मूल त्रिकोण में अथवा 
अपने मित्रग्रह की राशि में स्थित होकर लग्न, केद्धभाव या त्रिकोणभाव में 
स्थित हो तो वित्तलाभ का योग बनता है ऐसा कहना चाहिये ।।७६-७७॥ 


विक्रमेशेरिनीचस्थे विक्रमे पापसंयुते । 
शुभदृष्टिविहीने च सोदराणां मृतिं वदेत्‌ ।। ७८ ।। 
मित्रस्थानगतेचन्द्रे पापग्रह निरीक्षिते । 
मातृनाथेरिनीचस्थे मातुर्मरणमादिशेत्‌ । । ७९।। 


यस्यां जन्मकुण्डल्यां विक्रमेशः (सहजभावाधिपतिः) स्वारिस्थाने 
नीचस्थः भवेत्तथा तृतीयस्थाः (सहजभावस्थाः) पापग्रहाः स्यात्तथा शुभ- 
ग्रहावलोकिताः न स्युश्चेतृतदा भ्रातृभ्योऽरिष्टाय कल्पते | यस्यां जन्मपत्रि- 
कायां मित्रगृहस्थः चन्द्रः पापग्रहैर्दष्टो भवेत्तथा (मातृस्थानेशः) चतुर्थेशः 
शन्रुगृहस्थः स्वनीचराशिस्थो वा स्यात्तथा शुभग्रहाणां प्रभावान्वितो न 
भवेच्चेत्तदा- मात्रे - अरिष्टयोगो भवति एवं विनिर्दिशेत्‌ ।।७८-७९।।। 


जिस कुण्डली में विक्रमेश यानी पराक्रमभाव (सहज) का स्वामीग्रह अपने 
शत्रुस्थान एवं नीच में स्थित हों और सहज तृतीयभाव में पापग्रह की स्थिति हो 
तथा उन पर शुभग्रहों की दृष्टि यदि नहीं पड़ रही हो तो भाईयों के लिए. 
अरिष्टयोग बनता है अथवा छोटे भाईयों के लिए कष्टकारक होता है यह योग। 
जिस जन्मपत्री में मित्रस्थान में गया हुआ चन्द्रमा यदि पापग्रहों से देखा जाता हो 
और मातृस्थान-चतुर्थभाव का स्वामीग्रह शत्रुभाव या स्वनीचराशि में स्थित हो 
और शुभग्रहों के प्रभाव से रहित हो तो माता के लिए अरिष्टद्‌-कष्ट का योग 
बनता है ऐसा निर्देश कालज्ञ को करना चाहिये ॥७८-७९॥ 


मातृपुत्रगते पापे पातालेशारिनीचगे । 
चन्द्रे पापसमायुक्ते मातुर्मरणमादिशेत्‌ ।। ८ ०।। 
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पापमध्यगते चन्द्रे मातृभेपापसंयुते । 
शुभग्रहैरदृष्टेवा मातुर्मरणमादिशेत्‌ ।। ८ १।। 


यस्यां जन्मकुण्डल्यां मातृभावस्थाः (चतुर्थभाव:) सुतभावस्थाः पाप- 
ग्रहा: स्युस्तथा पातालेश: (चतुर्थभावाधिपतिः) स्वारिभावस्थः, नीच- 
राशिस्थो वा भवेत्तथा शुभग्रहावलोकितो न स्यात्तदापि मातुर्मरण- 
मादिशेत्‌ | यस्याञ्च जन्मपत्रिकायां पापग्रहाणांमध्ये हिमांशुः स्यात्तथा 
चतुर्थभावस्थाः पापग्रहाः स्युस्तथा चन्द्रः शुभग्रहानवलोकितो भवेच्चेत्‌ 
मातुर्मरणं भवतीति दैवजञैरेवं विनिर्दिष्टव्यम्‌ ।।८ ०-८ १।। 


जिस जन्मकुण्डली में मातृभाव-चतुर्थस्थान (भाव), पुत्रभाव-पञ्चसभाव में 
पापग्रहों की स्थिति हो और पातालेश-चतुर्थभाव का स्वामीग्रह अपने शत्रुस्थान 
या नीचराशि में स्थित हो तथा चन्द्रमा पापग्रहो से युक्त हो तो माता के लिए 
अरिष्ट होगा ऐसा निर्देश करना चाहिये | जिस जन्मपत्री में पापग्रहों के मध्य 
चन्द्रमा स्थित हो और मातृभाव चतुर्थभाव में पापग्रहों की स्थिति हो और इस 
योग पर किसी भी शुभग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही अथवा इनका शुभग्रहो से 
सम्पर्क नहीं बन रहा हो तो भी माता के लिए अरिष्ट होता है। ऐसा आदेश 
दैवज्ञ को करना चाहिये ॥८०-८१॥ 

विशेष- द्वादशभाव- तनु, अर्थ, सहज, बन्धु, पुत्र, अरि, स्त्री, विनाश, पुण्य, कर्म, 


आय-व्यय से लग्नादि से विचारणीय है । 
(-- सारावली, तृतीय अध्याय, श्लोक २६, प्र. ११) 


अम्बुनाशेष्टमेषष्टे व्यये वा बलवर्जिते | | 
भौमे सूर्येऽ थवातोये मातुर्मरणमादिशेत्‌ ।। ८ २।। 
क्षीणे चन्द्रेष्टमेषष्ट व्यये पापसमन्विते । 

पाताले पापसंयुक्ते मातुर्मरणमादिशेत्‌ ।।८ ३।। 


यस्मिन्‌ जन्माङ्गे अम्बुनाथः (अम्बु=जलम्‌) चतुर्थेशोव्ययस्थोऽष्ट- 
मस्थो रिपुभावस्थो वा स्यात्तथा निर्बलः सन्‌ मातृस्थो भौम-सूर्यौ स्यात्ताम्‌ 
(class 
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एवं शुभग्रहानवलोकिते जातेः मातुः कृतेऽरिष्टं भवतीति, चेत्‌ चतुर्थेशो 
भौमोरविः वा भवेच्चेत्तदाल्पकष्टो walt) यस्य जातकस्य जन्म- 
कुण्डल्यां क्षीणहिमांशुः स्यात्तथा-षष्ठभावे, अष्टमे, gest च पापग्रहान्वितो 
भवेत्तथा पापग्रहप्रभावान्वितः पातालभावो भवेत्तदा मातुर्मरणमादि- 
शेत ।।८ २-८ ३।। 


जिस जन्माङ्ग में अम्बुनाथ (अम्बु=जल) चतुर्थभाव का स्वामी (मातृभाव) 
व्ययभाव, अष्टमभाव या षछभाव में स्थित हो किन्तु बल से हीन हो अथवा 
मातृभाव-चतुर्थभाव में सूर्य और भौम की स्थिति हो तथा शुभ प्रभाव से हीन 
होने को स्थिति में माता के लिए अरिष्ट होता है। यहाँ यदि सूर्य या भौम 
चतुर्थेश हो तो अल्पकष्ट होगा | जिस जातक की जन्मकुण्डली में चन्द्रमा क्षीण 
हो और षष्ठभाव, अष्टमभाव या द्वादशभाव में पापग्रहों के साथ स्थित हो तथा 
पाताल-चतुर्थभाव में पापग्रहों का प्रभाव हो अथवा यों कहें कि चतुर्थ- भाव 
पीड़ित हो, तो भी माता के लिए अरिष्ट होगा ऐसा फलादेश करना 
चाहिये ।।८२-८३॥ 
विशेष- चतुर्थभाव को अम्बु, जल, पाताल, हिबुक, वेश्म, मातू, सुख, बन्धु, सुहृत, 
वाहन, भूमि अदि नामों से जाना जाता है। 
(— लघुजातकम्‌, WTI, प्र. १३, श्लोक १६) 


हिबुकेशेऽरिनीचस्थे व्यये वा वित्त संस्थिते । 
लग्नेचास्तङ्गतेवापि क्षेत्रनाशं वदेद्बुधः ।। ८४।। 
रन्धरेशेविसुखस्थे षष्टेशे व्ययेश्वरेपि वा । 
गेहेऽसद्ग्रहयुक्ते गृहनाशे वक्ष्यतेमुनिभिः ।। ८५।। 
यस्यां जन्मकुण्डल्यां हिबुकेशः (चतुर्थभाबाधिपतिः) स्व शत्रु 
भावस्थो नीचराशिस्थो, व्ययभावे वा स्यात्‌ एतैन्वितः सन्‌ वित्तभावस्थः, 
लग्नभाबस्थः, सत्रीभावस्थो वा स्यात्तदा क्षेत्र विनइयत्ति। सस्यां 
जन्मपत्रिकाया we: (अध्मभावाधिपतिः) सुखभावस्थः (चतुर्थभावे) 
स्यात्‌ वा षष्ठेश-व्ययेशाभ्यां सह चतुर्थस्यो' भवेत्‌ वा सुख- भावस्तु 
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पापग्रहप्रभावैः पीडितो भवेच्चेत्तदा गृहं विनश्यति- एवं विनिर्दिशेत्‌ । 
अथवा- एवं मुनिभिः कथितमस्ति ।।८४-८५।। 


जिस कुण्डली (जन्म) में हिबुकेश-चतुर्थभाव का स्वामीग्रह अपने अरि- 
शत्रुभाव में, नीच में या व्यय-द्वादशभाव में हो अथवा इनसे युक्त होकर 
वित्तभाव-द्वितीयभाव में स्थित हो या लग्न में स्थित होकर अस्त हो गया हो या 
लग्न या सप्तमभाव में इनके साथ स्थित हो ते क्षेत्रनाश होता है अर्थात्‌ इस 
तरह के योग में भूमि, भवन आदि से कष्ट या इनका विनाश होगा ऐसा कहना 
चाहिये | जिस कुण्डली में रन्ध्रेश-अष्टमभाव का स्वामी ग्रह सुखभाव चतुर्थभाव 
में हो या चतुर्थभाव पापम्रहों के प्रभाव से पीड़ित हो या चतुर्थ में पापग्रह की 
स्थिति हो, तो गृह का नाश होगा ऐसा निर्देश मुनियों ने किया है ॥८४-८५॥ 
विशेष- (१) उपलब्ध श्लोके (८५) छन्दोभङ्ग स्यात्‌ । 
अत्र कस्यचिद्‌ छन्दसः प्रतीर्तिन भवति । 
यदि एतादृशः पाठ स्यात्‌ तर्हिं साधु ।। 


त्रिक भावाधिपाः सर्वे यदि स्युः सुखभावगाः | 
चतुर्थोऽ सद्ग्रहान्वितः गृहनाशोभवेद्‌ श्रुवम्‌ ।। 


व्ययस्थानाधिपे षष्ठे व्यये वा बलवर्जिते | 
गृहेपापग्रहर्दृष्टे क्षेत्रनाशं वदेद्बुधः ।।८६।। 
स्वतुङ्गसंस्थे- हिबुकाधिनाथे 
स्वभेथवामित्र- गृहस्थिते वा । 
शुभेनदृष्टेशुभ संयुते गृहे 
क्षेत्राभिवृद्धिं प्रवदन्तितज्ज्ञा: ।।८७।। 
यस्यां कुण्डल्यां SAT: (द्वादशभावाधिपतिः) निर्बलः सन्‌ रिपु- 
भावस्थो, व्यबभावस्थो वा स्यात्तथा गृहभाव: (चतुर्थभावः) पापग्रह- 
दृष्टेबलोकितो भवेच्चेत्तदा भूमि-गृहप्रभृतीनां नाशः सङ्घटते एवं विविधि- 
दैवज्ञैः भरणितमस्ति । यस्य जातकस्य जन्माङ्गे हिबुकेश: (चतुर्थेशः) 
उच्चराशिस्थः स्वराशिस्थः स्वमित्रगृहस्थो वा स्यात्‌ वा स्वमूलत्रिक्षोण- 
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राशिस्थः सन्‌ शुभग्रहान्वितो भवेत्तथा शुभग्रहैर्दृष्ट: स्यात्तदा भूमिगृहादी. 
नामभिवृद्धिः भवतीति दैवज्ञैः भणितमस्ति ।। ८ ६-८ ७।। 


जिस कुण्डली में व्यय-द्वादश स्थान का स्वामी छठे भाव या व्यय- 
द्वादशभाव में निर्बल होकर बैठा हो और गृहभाव-चतुर्थभाव पापप्रहों की दृष्टि से 
अवलोकित हो, तो क्षेत्रनाश अर्थात्‌ भूमि-गृह आदि के नाश का योग बनता है 
ऐसाविद्वानों का मत है । जिस जातक की कुण्डली में हिबुकेश-चतुर्थेश अपने 
उच्चराशि में स्थित हो, स्वराशि में स्थित हो, मित्रग्रह की राशि में स्थित हो 
अथवा स्वमूलत्रिकोण राशि में स्थित हो और इस तरह की ग्रह-स्थिति पर 
शुभग्रहों को दृष्टि पड़ रही हो या उसके साथ ही शुभग्रहों की स्थिति हो तो गृह, 
भूमि आदि की अभिवृद्धि होती है अर्थात्‌ ऐसे जातक को भूमि, भवन, वाहन 
आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है ऐसा ज्योतिषशास्त्र के जानकार cag का 
मानना है ॥८६-८७॥ 
विशेष- १-गृहेन्सुखे 
मूलत्रिकोण- सूर्य की सिंह राशि, चन्द्रमा की वृष राशि, मंगल की मेष 
राशि, बुध को कन्या राशि, गुरु की धनु राशि, शुक्र की तुला राशि 
आर शनि को कुम्भ राशि मूल त्रिकोण राशि के रूप में स्वीकृत 
इनके अंशमान क्रमशः नीचे दिये हे यथा- २०, २७, १२, ५, १० 
१५, २०। 
(— लघुजातकम्‌ राशिम्रभेद, प्र. १५-१६) 
(- सारावली, प्रर. १३, श्लोक, ३४) 


अरिनाथे विलग्नस्थे कर्मेवास्तङ्गतेपि वा । 
लग्नेशे भौमसंयुक्ते रिपुदोषं वदेद्बुधः ।। ८८।। 
कलत्रनाथे रिपुनीचसंस्थे 

मूढेऽथवा पापनिरीक्षिते बा | 
' कलत्रभे-पापयुते च दृष्टे . 
| कलत्रहानिं प्रवदन्तिसन्तः ।। ८ ९।। 
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यस्यां जन्मकुण्डल्यां शत्रुभावाधिपतिस्तु लग्नस्थो भवेदेवं कर्म- 
भावस्थः, स्त्रीभावस्थो वा स्यात्तथा लग्नेशः भौमान्वितो भवेच्चेत्तदा 
शन्नुभिः कष्टः प्राप्यते, इति योगेसन्निहिते। यस्य जातकस्य जम्माङ्गे 
(कलत्र) सप्तमभावाधिपतिर्ग्रहः स्वारिणासह भवेत्‌ वा नीचराशिस्थो वा 
(मूढ) - अस्तावस्थायां वा स्यात्‌ वा पापग्रहावलोकितोभवेत्तथा कलत्रभावे 
सप्तमभावः पापग्रहान्वितो भवेत्तदा स्त्रीहानिः, ्त्रीकष्टात्दुः खान्वितो वा 
भवति एवं विबुधाः प्रवदन्ति ।।८८-८९।। 


जिस जन्मकुण्डली में अरिनाथ-शत्रुभाव का स्वामी ग्रह लग्नभाव में स्थित 
हो या कर्म-दशमभाव अथवा अस्त-सप्तमभाव में स्थित हो और लग्नेश- 
लग्नभाव का स्वामी भौम (मङ्गल) से युत हो, तो इस प्रकार की ग्रहस्थिति में 
शत्रुओं के द्वारा कष्टादि का योग बनाता है । जिस जातक की जन्मकुण्डली में 
कलत्र-सप्तमभाव का स्वामी ग्रह अपने शत्रु के साथ हो, नीचराशि में स्थित हो, 
मूढ़-अस्त अवस्था को प्राप्त हो अथवा पापग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो और 
कलत्र-सप्तम भाव में पापग्रहों की यदि युति हो, तो स्त्री की हानि या स्त्री के 
कष्ट से दुःख प्राप्त करने का योग बनता है ऐसा श्रेष्ठ आचार्यो के अनुभव 
(उल्लेख) से प्रतीत होता है ॥८८-८९॥ 


पापमध्यगते शुक्रे यामित्रेशेऽ थवापुनः । 

यामित्रेपापसंयुक्ते भार्याहानिं वदेत्तदा ।।९०।। 

कलत्रेशष्टमेषष्ठे व्ययेबलविवर्जिते । 

शुक्रेपापअहैरयुक्ते भार्याहानिं विनिर्दिशेत्‌ ।। ९ ९।। 

बस्यां जन्मपत्रिकायां द्वयोर्पापप्रहयोर्मध्ये शुक्रो भवेत्‌ वा यामित्रेशः 

सप्तमेशः पापग्रहमध्यस्थो भवेत्‌ वा याम्रित्रेयापग्रहाः स्युस्तदा भार्याहानिः 
वदेत्‌ । यस्यां जन्मकुण्डल्यां, कलत्रेशः (सप्तमभावस्वामी) त्रिक भावस्थः 
(रिपुस्थः मृत्युस्थः व्ययस्थो वा) निर्बलः सन्‌ स्यात्‌ तथा पापग्रहान्वितो 
भृगुः स्याच्चेत्तदा जातकस्य जीवने स्त्रीकष्टो लभते, एवं बिबुधाः 
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जिस जन्मपत्रिका में दो पापग्रहों के बीच में शुक्र हो या यामित्र सप्तमभाव | 
का स्वामी ग्रह पापग्रहों के मध्य स्थित हो अथवा यामित्र सप्तमभाव में पापग्रहों . । 
की स्थिति हो तो भार्या-्त्री की हानि का योग बनता है तथा जिस जन्मकुण्डली 
में कलत्रेश-सप्तमभाव का स्वामी ग्रह त्रिकभाव छठे, आठवें या बारहवें भाव में 
निर्बल होकर बैठा हो और शुक्र उस कुण्डली में पापग्रहों से युक्त हो अर्थात्‌ 
शुक्र पापग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तो ऐसे जातक के जीवन में स्त्रीहानि, स्त्रीकष्ट 
अवश्य होता है, ऐसा निर्देश करना चाहिये ॥९०-९ १॥ 


परमोच्चगृहे मदाधिनाथे 

मदगेहे शुभखेचरेणदृष्टे । 
अथवा भृगुनन्दने स्वतुङ्गे 

बहुभार्य प्रवदन्ति बुद्धिमन्तः ।। ९ २।। 
रन्ध्रस्थानगते सूये भौमेबल विवर्जिते । 
वित्तेपापगहैर्युक्ते पित्तरोगान्मृतिं वदेत्‌ ।। ९ ३।। 


यस्य जातकस्य जन्मकुण्डल्यां मदाधिनाथः (सप्तमभावाधिपतिः) 
स्वपरमोच्च राशिस्थः स्यात्तथा मदभावोहि शुभग्रहावलोकितो भवेत्‌ वा 
भृगुनन्दनः (शुक्रः) स्वोच्च मीनराशिस्थ २७ अंशतः भवेत्तदा योगेऽ स्मिन्‌ 
नूनं बहुभार्याः प्राप्यन्ते जातकेन एवं भणितव्यम्‌ | यस्यां जन्मकुण्डल्यां 
रन्ध्रस्थः (अष्टमभावस्थः) रविः भवेत्तथा भूमि-पुत्रस्तु सर्वविधबलार्वितो 
भवेत्तथा वित्तभावः पापग्रहान्वितो भवेच्चेत्तदा जातकः पित्तरोगोत्पन्न- 
व्याधिभिः कष्टं लभते ।। ९ २- ९ ३।। 


जिस जातक को जन्मकुण्डली में मदाधिनाथ-सप्तमभाव का अधिपतिग्रह 
अपने परमोच्चराशि में स्थित हो और मद-सप्तम भाव को शुभग्रह देख रहे हों, 
अथवा भृगुनन्दन अपने उच्च मीन राशि के २७ अंश पर हो, तो ऐंसे योग में 
बहुभार्या अधिक (एकाधिक) स्त्रीं का योग बनता है । यहाँ शुक्र का मङ्गल के 
साथ यदि सप्तमं मेण्योग^बमण्जांयण्सो"अबंश्क' हीअधिकस्मिथों का साथ 
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जातक को प्राप्त होता है | जिस जन्मकुण्डली में रन्ध्रस्थान-अष्टमस्थान गत सूर्य 
हो और भोम सभी प्रकार के बल से हीन हो और वित्त-द्वितीयभाव में पापग्रहों 
की युति हो तो जातक को पित्तरोग से उत्पन्न व्याधियो के कारण कष्ट झेलना 
पड़ता है अर्थात्‌ पित्तजनित अरिष्ट होता है ॥९२-९३॥ 


जलराशिगते चन्द्रे चाष्टमस्थेऽ थवागुरौ । 
पापग्रहेणसंदृष्टे क्षयरोगान्‌ मृतिं वदेत्‌ ।। ९४।। 
जलरक्षादन्यभेचन्द्रे चाष्टमस्थेऽ थवागुरौ | 
पापग्रहेण संदृष्टे क्षयरोगान्‌ मृतिं वदेत्‌ ।। ९५।। 


यस्य जातकस्य जन्मपत्रिकायां चन्द्रो जलचरराशिस्थः स्यात्तथा 
जीवस्तु मृत्युभावस्थो भवेत्तथा पापगरहर्ृष्टोभवेच्चेत्तदा क्षयरोगात्मृत्यु 
वदेत्‌ । यस्यां जन्मकुण्डल्यां जलचरराशितोऽन्यराशिस्थः चन्द्रः स्यात्त- 
थाष्टमभावस्थः गुरुश्चापि सहैव भवेत्तथा पापग्रहावलोकितो भवेत्तदा 
क्षयरोगात्मृतिं कथनीयम्‌ ।।९४- ९५।। 

जिस जातक की कुण्डली में जलचरराशि में गया हुआ हो चन्द्रमा और गुरु 
अष्ठमभाव में स्थित हो तथा पापप्रहों के द्वारा यह योग देखा जा रहा हो, तो 
क्षयरोग के कारण अरिष्ट होता है अर्थात्‌ यो कहें टी. बी. की बीमारी से उसे 
कष्ट सहना पड़ता है तथा जिस जन्मपत्रिका में जलचर राशि से अन्य राशि में 
चन्द्रमा हो, अष्टमभाव में गुरु भी वहीं साथ हो तथा पापग्रहों की दृष्टि यदि उक्त 
योग पर पड़ रही हो, तो क्षयरोग (टी. बी.) के कारण अरिष्ट होगा, ऐसी 
सम्भावना कहनी चाहिये ॥९४-९५॥ 


अष्टमस्थानगे -शुक्रे पापग्रह निरीक्षिते । 
त्रिदोषान्‌ मरणं विद्यात्‌ ज्वरयोगात्तथापि वा ।।९६।। 
आयुः स्थानगते सौम्ये पापग्रह निरीक्षिते । 
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यस्य जातकस्य पत्रिकायां- मृत्युभावस्थः शुक्रो भवेत्तथा, पापग्रह - 
दुष्ट: स्यात्तदा योगेऽस्मिन्‌ त्रिदोषः कफ -पित्त- वात रोगैः मृत्युमवाप्नोतीति 
जातकः । वा ज्वरादिरोगात्‌ कष्टं लभते । यस्यां जन्मपत्रिकायां मृत्युस्थः 
सौम्यादिग्रहाःस्युः ते ग्रहाश्च पापग्रहा-वलोकिताः स्युरेवं योगे जातकः 
वातरोगात्ममेहरोगाद्वा क्षयरोगाद्वा (मृत्युं) अरिष्टं लभते ।। ९६- ९७।। 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में अष्टम स्थान-अष्टमभाव में शुक्र स्थित हो 
और उसे पापग्रह देख रहे हों तो इस तरह की ग्रहस्थिति में त्रिदोष-- कफ, वात 
एवं पित्त के प्रभाववश अरिष्ट होता है तथा ज्वरादि रोग के कारण परेशानी व 
कष्ट होता है। जिस जन्मपत्रिका में आयु: स्थान-अष्टमस्थान में सौम्यग्रह 
बुधादिग्रह स्थित हों और उन पर पापग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे जातक को 
वातरोग से या प्रमेह-मधुमेह रोग से कष्ट का योग होता है तथा उक्त ग्रह- 
स्थितिवश कभी-कभी क्षयरोग के कारण अरिष्ट योग बनता है ॥९६-९७॥ 


मृत्युस्थानगते सौम्ये पापग्रह निरीक्षिते । 
पिटकाद्ठामृतिंविद्यात्सर्पदंशादथापि वा ।।९८।। 
पराभवगते केतौ पापग्रह निरीक्षिते । 
मसूरिकादिरोगाद्ठा वित्तश्रंशान्मृतिं वदेत्‌ ।। ९९।। 


यस्यां कुण्डल्या मृत्युस्थानं सौम्यग्रहो गतो भवेत्तथा सौम्यग्रहः स्यात्तथा 
पापग्रहाबलोकितो वा भवेत्तदा योगेऽस्मिन्‌ पिटकादि रोगास्तथा सर्पदंशनं 
सम्भवेत्‌ | यस्यां जन्मपत्रिकायां पराभवभावस्थः (अष्टमभावे) केतुः 
स्यात्तथा WEEE: स्यात्तदावस्थायामस्यां जातकः मसूरिकारोगः प्रवाल 
इब रक्तवर्णेन युक्तः सन्‌, वित्तभ्रंशात्‌ ater भवति, येन मृत्युं प्रति 
गच्छति ।।९८-९९।। 


जिस कुण्डली में अष्टमस्थान (मृत्युस्थान) में सौम्यग्रह-शुभग्रह हो अथवा 
सौम्य-बुधग्रह हो और उस पर पापग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे योग में 
पिटकादिखमाद्रि Sai GS TAL का TEL कह, का योग होता है 
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अथवा ऐसी ग्रहस्थिति में सर्प के काटने के कारण अरिष्ट की सम्भावना बनती 
है । जिस जन्मकुण्डली में पराभव-अष्टमस्थान में केतु स्थित हो और पापग्रह की 
दृष्टि यदि उस पर पड़ रही हो, तो ऐसी अवस्था में जातक मसूरिका रोग अर्थात्‌ 
प्रवाल (मूँगा) की तरह रंग वाले रक्तवर्ण के धब्बे से युक्त होकर तथा व्रणभ्रंश 
फोड़ा-फुन्सी के पक जाने के कारण (सड़ने के कारण) उसे अरिष्ट होता है, 
ऐसी दशा में मृत्यु की भी सम्भावना बनती है ॥९८-९९॥ 

विशेष- मसूरिका- प्रवालगुटिकाभासा यस्य गात्रे मसूरिकाः । 


उत्पद्याशु विलीयन्ते न चिरात्‌ स विनश्यति ।। 
(-- चरकसंहिता, प्रथम भाग, पू. १०१०, श्लोक- १४) 


कर्मरन्ध्रगते पापे दुश्चिक्येनवमेऽथवा | 
भाग्येशे पाप संयुक्ते पितुर्मरणमादिशेत्‌ ।। १० ०।। 
धर्मेशेष्यष्टमे षष्ठे व्यये वा बलवद्युते | 
धर्मे भौमेऽ थवा सूर्ये पितुर्मरणमादिशेत्‌ ।। १० १।। 


यस्य जातकस्य जन्मकुण्डल्यां कर्मभावस्थाः (दशमभावे) रन्धर- 
भावास्थाः (अष्टमभावे) दुश्चिक्यभावास्था: वा (तृतीयभावे) भाग्यभावा- 
स्थाः वा पापग्रहाः स्युस्तथा भाग्येशस्तु पापग्रहान्वितो भवेच्चेत्‌ तदा- 
पित्रेऽरिष्टो जायते | यस्य जातकस्य जन्माङ्गे धर्मेश (नवमभावाधिपतिः), 
सबलः सन- Tere: (अष्टमभावे), रिपुभावस्थ (षष्ठमभावे), व्यय- 
भावस्थो वा (द्वादशभावे) भवेत्तथा धर्मे भौम सूयों वा विद्यते तदा 
पितुररिष्टाय कल्पते एवं विनिर्दिशेत्‌ ।। १००-१०९।। 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में कर्म-दशमभाव, रन्ध-अष्टम-भान 
दुश्चिक्य-तृतीयभाव एवं नवम-भाग्यभाव मे पापग्रहा का अवस्थिति हो और 
भाग्येश-नवम भाव का स्वामीग्रह भी यदि पापग्रह सं युक्त हो, तो पिता के लिए 
अरिष्ट का योग बनता है । जिस जन्मकुण्डली में धर्मेश-नवमभाव का स्वाम 
ग्रह यदि बली होकर अष्टमभाव, षष्ठभाव या व्यय-द्वादशभाव में स्थित हो और 
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धर्मभाव में भौम या सूर्य विद्यमान हो, तो जातक पिता के लिए अरिष्ट होगा, 
ऐसा आदेश करना चाहिये ॥ १००-१०१॥ 


भाग्येशेपापमऽध्यस्थे पापप्रहयुतेथवा | 
सूर्ये भौमेऽथवा धर्मे पितुर्मरणमादिशेत्‌ ।। १० २।। 
धर्मेशेत्यरिरन्ध्रस्थे धर्मस्थानगते शुभे । 
शुभैरवीक्षिते मागें कर्महानिं वदेद्बुधः ।। १०३।। 


यस्यां जन्मकुण्डल्यां भाग्येश: (नवमभावाधिपतिः) इयोः पापग्रहयो- 
मंध्येऽवस्थितो भवेत्तथा नवमेशः पापग्रहान्वितो भवेत्तथा सूर्यः, 
भूमिपुत्रोऽ थवा भाग्यस्थः स्याच्चेतृतदा पित्रेऽ रिष्टाय कल्पतेऽथवा जातक- 
स्य पित्रा सह सम्बन्धोऽनूकलो न भवति | यस्य जातकस्य जन्माङ्गे धर्मेशः 
(नवमभावाधिपतिः) अरिस्थः, रन्धस्थः, (अष्टमभावे) स्यादथवाधर्म- 
भावस्थाः शुभग्रहाः स्युस्तथा भाग्यभावस्तु शुभग्रहावलोकितो भवेच्चेत्‌ 
कर्म-हानिः वदेत्‌ । वा कर्मप्रति औदासीनो दृश्यते || ९०२-१०३।। 


जिस जन्मकुण्डली में भाग्येश-नवमभाव का स्वामी ग्रह दो पापग्रहों के 
बीच में हो अर्थात्‌ नवमेश जहाँ स्थित हो उससे आगे और पीछे दोनों भावों में 
पापग्रह हो या भाग्येश पापग्रह से युत हो अथवा सूर्य या मंगल धर्मभाव में 
स्थित हो, तो पिता के लिए अरिष्ट का योग बनता है अथवा यों कहें कि जातक 
का पिता के साथ अनुकूल सम्बन्ध नहीं बन पाता है। जिस जातक की 
जन्मकुण्डली में धर्मेश-नवमभाव का स्वामी अरि-छटठेभाव, रन्ध्र-अष्टमभाव में 
स्थित हो और धर्मस्थान-नवमस्थान में शुभग्रह की स्थिति हो और मार्ग-नवम 
भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति के कर्म की हानि होती है । 
अर्थात्‌ कर्म के प्रति उसमें उदासीनता दिखायी पड़ती है ॥१०२-१०३॥ 


रन्ध्रगे कर्मभावस्थे तदीशे बलवर्जिते । 
शुभदृष्टिविहीने च कर्महानि विनिर्दिशेत्‌ ।। १ ०४।। 
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कर्मभावे स्वतुङ्गे वा राजमन्त्रीभवेन्नरः | 
स्वक्षेत्रेमित्रभेवापि प्रतापबहुलोनरः ।। ९ ० ५।। 


यस्य जातकस्य जन्माङ्गे रन्ध्रेशः (अष्टमभावाधिपति:) कर्मेशो वा- 
अष्टमस्थ, कर्मभावस्थो निर्बलःसन्‌ तया च शुभग्रहानवलोकितो 
भ्रवेच्चेत्तदा कर्मणि औदासीन्यं प्रतीयते$ थवा जातकः रुचिर्न स्थापयति | 
यस्य जातकस्य जन्मकुण्डल्यां कर्मेशः स्वोच्चराशिस्थः सन्‌ कर्मस्थो 
भवेत्तथा सबलो वा भवेच्चेत्‌ राज्ञः-अमात्यो भवतीति, दशमेशश्चेत्‌ 
मित्रराशिस्थो भवेच्चेत्‌ स प्रतापान्वितः सुकीर्तिवान्‌ भवतीति प्रवदन्ति 
बुधाः।। १०४-१०५।। 


जिस जातक का रन्ध्रेश-अष्टमभाव का स्वामी व कमेंश-कर्मभाव का 
स्वामी अष्टम एवं दशमभाव में बलहीन होकर बैठे हों और उन पर शुभग्रहों की 
दृष्टि का अभाव हो, तो कर्म में उदासीनता दिखायी पड़ती है अर्थात्‌ जातक 
कर्म में रुचि नहीं रखता हे । जिस जातक की कुण्डली में कर्मभाव का स्वामी 
अपने उच्च का होकर कर्म-दशमभाव में बैठा हो और बलीयान्‌ हो, तो राजा का 
वह मन्त्री होता है तथा यदि दशमेश स्वक्षेत्र-स्वराशि का हो, मित्रराशि का हो, 
तो वह अधिक प्रताप वाला विख्यात व्यक्ति होता है ।१०४-१०५॥ 


निधनेशे लाभगते west वा व्ययेश्वरेपि वा। 
शुभखेचरेरदृष्टे वाला भुवि नाशनं प्रवदेन्मतिमान्‌ बुधः ।। १०६।। 
कर्मस्थानाधिपे लग्ने हिबुकेस्तंगतेऽपि वा। 
गगने शुभ संयुक्ते कर्मसिद्धिं वदेन्नर: ।।१०७।। 


यस्मिन्‌ जन्माङ्गचक्रे निधनेशः (अष्टमेशः) लग्नस्थः सन्‌ षष्ठेश- 
व्ययेशाभ्यां सह भवेत्तथा तौ ग्रहौराशिस्थौ शुभ्षग्रहावलोकितौ न स्यातां- 
चेत्तर्हि जातकः भूमिं नश्यतीति मतिमन्तः आचार्याः भणन्ति। यस्या 
कुण्डल्यां दशमेश: ग्रहः हिबुकस्थः (चतुर्थभावे) यामित्रस्थ वा (सप्तम- 
भावे) गो, भवेत्तथा “सगनस्था” PTs स्यः ता 
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शुभग्रहाणां दृष्टिर्भवेत्‌ वा दशमभावस्तु शुभग्रहान्वितो भवेत्तदा जातकस्य 
कार्याणि सिद्ध्यन्ति वा जातको हि स्वकार्येसर्वविधदक्षो भवतीति बिबुधा; 
निर्दिशन्ति ।। १०६-१०७।। 


जिस जन्माङ्गचक्र में निधनेश-अष्टमेश लाभभाव में षष्ठेश या व्ययेश 
अर्थात्‌ छठे एवं बारहवें भाव के स्वामी ग्रहों से युत हो और उन पर शुभग्रहों 
की दृष्टि यदि नहीं पड़ रही हो, तो बालक भूमि का नाशक होता है, ऐसा श्रेष्ठ 
आचार्यो का आदेश है । जिस कुण्डली में कर्मस्थानाधिप-दशमभाव का स्वामी 
ग्रह हिबुक-चतुर्थ में या अस्त-सप्तमभाव में गया हुआ हो और गगन-दशमभाव 
में शुभग्रहों की स्थिति हो या दृष्टि हो अथवा दशमभाव शुभग्रहों के प्रभाव से 
युक्त हो, तो जातक का कार्यसिद्ध हो जाता है अर्थात्‌ वह हर प्रकार से कार्य- 
कुशल होता है ॥१०६-१०७॥ 


लग्नेशे परमोच्चस्थे शुभमध्यगतेऽ थवा । 
लाभे शुभम्रहदष्टे बहुलाभं वदेद्बुधः ।। ९०८।। 
आयेशेस्तंगते लग्ने लग्नेशे धनभावगे । 
क्षेत्रादि धनधान्यानां नाशनं प्रवदेद्बुधः ।। ९० ९।। 


यस्यां जन्मपत्रिकायां- लग्नेशः (लग्नाधिपतिः) स्वपरमोच्चस्थः सन्‌ 
शुभम्नहयोर्मध्ये स्थितो भवेत्तथा शुभग्रहैः लाभभावो दृष्टो भवेच्चेत्तदा 
बहुलाभो वक्ष्यतेऽथवा सर्वविध लाभः प्राप्यते | यस्यां जन्मकुण्डल्यां- 
लाभेशः (एकादशभावाधिपतिः) अस्तंगतोभवेत्‌- अर्थात्‌ (सूर्यसानिध्ये 
कालांशान्तरो ग्रह अस्तोभवति) लग्नस्थश्च स्यात्तथा लग्नेशो द्वितीयस्थः 
भवेच्चेत्तदा योगेऽस्मिन्‌ क्षेत्रादिसहितं धनधान्यञ्च नश्यतीति बिबुधाः 
स्वीकुर्वन्ति ।।१०८-१०९।। 


जिस जन्मकुण्डली में लग्नेश-लग्नभाव का स्वामी अपने परमोच्चस्थान में 
स्थित हो या शुभग्रहों के मध्य में स्थित हो और लाभभाव-एकादशभाव शुभग्रहों 
के द्वारा देखा जा रहा हो, तो बहुलाभ का योग बनता है अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
से अनेक मार्गों से लाभ को स्थिति बन जाती है। जिस कुण्डली में आयेश- 
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एकादशभाव का स्वामी अस्त हो गया हो (सूर्य के सानिध्य में कालांश के भीतर 
ग्रह अस्त हो जाते हैं) और लग्नभाव में स्थित हो तथा लग्न का स्वामी 
धनभाव-द्वितीयभाव में अवस्थित हो, तो ऐसे योग में भूमि आदि व्यवहार क्षेत्रों 
का नाश होता है और धन-धान्य की हानि होने की स्थिति बनती है, ऐसा श्रेष्ठ 
आचार्यो का भी मन्तव्य हे ॥१०८-१०९॥ 


व्ययेशे wet Ta रन्ध्रेशे व्ययसंस्थिते | 
धनधान्य समृद्धिः स्यात्‌ प्रवदेन्मतिमान्नर; ।।९१०।। 
सन्तानदीपिकाशास्त्रं दशाधिकशतं च यत्‌ । 


sy 


हो: UIST यत्‌ प्रोक्तं तज्जनैः परिगृह्मताम्‌ ।। १ ९९।। 
इति सन्तानदीपिकासम्पूर्णम्‌ ।। 


यस्यां जन्मपत्रिकायां- व्ययेशः (द्वादशभावाधिपतिः) षष्ठभावस्थः 
अष्टमभावस्थो वा स्यात्तथा Tas (अष्टमभावस्य स्वामी ग्रहः) व्यय- 
स्थोभवेच्येत्तार्हे जातकः अन-धान्येन समृद्धिमान्‌ भवतीति एवं धनार्जने 
प्रयत्नशीलो, मितव्ययी च भवति | श्रीमतां रामगोपालशास्त्रिणा 
दशाधिकशतश्लोकाः निबद्धाः कृताः सन्ति । यस्मिन्‌ ये च श्लोकाः 
इदयाह्वादकाः YSU: सुश्लौकैश्च आबद्धाः सन्ति, लोककल्याणाय 
तथा सामान्यजनानां सहजतया, सरलतया च बोधः स्यादिति थिया 
रचनाकार: सरलपद्धतेः समायोजन कृतवान्‌ येन आपामराः लाभान्विताः 
स्थुः ।।९९०-१११।। 

डति सन्तानदीपिका श्रीहरि हिन्दीसस्कृतज्याख्या सम्पूर्णम्‌ । 


जिस कुण्डली में व्ययेश द्वादशभाव का स्वामी ग्रह छठे या आठवें भाव में 
स्थित हो और रखेश-अष्टमभाव का स्वामी अह व्यय-द्वादशभाव में स्थित हो, . 
तो जातक के पास धन-धान्य की मात्रा अधिक होती है, ऐसा जातक धन सञ्चय 
करनेवाला. तथा धन को खर्च नहीं करने में विश्वास रखता है। 
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यह सन्तानदीपिका ग्रन्थ आचार्य श्री रामगोपालशर्मा जी के द्वारा एक सो 
दस श्लोकों में निबद्ध किया गया हे जिसमें हृदय को आहादित करने वाले 
सुन्दर श्लोको से आबद्ध लोककल्याण एवं सामान्यजन प्रीत्यर्थ सरल पद्धति 
का समायोजन किया गया है, जिससे सभी लाभान्वित हो सकें ॥११०-१११॥ 


सन्तानदीपिका श्रीहरि हिन्दी- संस्कृत व्याख्या सम्पूर्ण । 
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wen EE OD ES NS BRS MS BRS EES । ।। । EE EE NE । । । 


। | श्रीमते रामानुजाय नमः ।। 
अथः सन्तानगोपालस्तोत्रम्‌ 


श्रीशं कमलपत्राक्षं देवकीनन्दनं हरिम्‌ ।। 
सुतसम्प्राप्तये कृष्णं नमामि मधुसूदनम्‌ ।। ९।। 
नमाम्यहं वासुदेवं सुतसम्प्राप्तये हरिम्‌ ।। 
यशोदांकगतं बालं गोपालं नन्दनन्दनम्‌ ।। २।। 
अस्माकं पुत्रलाभाय गोविन्दं मुनिवन्दितम्‌ ।। 
नमाम्यहं वासुदेवं देवकीनन्दनं सदा ।।३।। 
गोपालं डिम्भकं वन्दे कमलापतिमुच्युतम्‌ ।। 
ुत्रसम्प्राप्तये कृष्णं नमामि यदुपुङ्गवम्‌ ।।४।। 
पुत्र कामेष्टिफलदं कञ्जाक्ष कमलापतिम्‌ ।। 
देवकीनन्दनं वन्दे सुतसम्प्राप्तये मम।।५।। 
card पडानेत्र पद्दनाभ जनार्दनः ।। 
देहि मे तनयं श्रीशं वासुदेव जगत्पते ।। ६।। 
यशोदांकगतं बालं गोविन्दं मुनिवन्दितम्‌ ।। 
अस्माकं पुत्रलाभाय नमामि श्रीशमच्युतम्‌ ।।७।। 
श्रीपते देवदेवेश दानार्तिहरणाच्युत ।। 
गोविन्द, मे सुतं देहि नमामि त्वा जनार्दन ।।८।। 
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भक्तकामद गोविन्द भक्तरक्षु शुभप्रद ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणीवल्लभ प्रभो ।। ९।। 
रुक्मिणीनाथ सर्वेश देहि मे तनयं सदा ।। 


भक्तमन्दारपद्माक्ष त्वामहं शरणं गतः 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पतेः 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः 
वासुदेव जगद्वंद्य श्रीपते पुरुषोत्तमः 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः 
कञ्जाक्ष कमलानाथ परकारुणिकोत्तमः 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः 
लक्ष्मीपते पद्मनाभ मुकुन्द मुनिवन्दितः 
देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः 


।।१०।। 
। 
।।१९।। 
UI 
।।१२।। 
VI 
।।१३।। 
| 
।।१४।। 


कार्यकारणरूपाय वासुदेवाय ते सदा ।। 
नमामि पुत्रलाभार्थं सुखदाय बुधाय ते ।।१५।। 
राजीवनेत्र श्रीराम रावणारे हरे wail 
तुभ्यं नमामि देवेश तनयं देहि मे हरे।।९६।। 


अस्माक पुत्रलाभाय भजामि त्वां जगत्पतेः 
देहि मे तनर्य कृष्ण वासुदेव रमापतेः 
श्रीसानिनी -दातगोंपावस्त्रापहारकः 

देहि मे ee कृष्ण वासुदेव जगत्पतेः 
अस्माकं पुत्रसम्प्राप्तिं कुरुष्व यहुनन्दनः 


| 
LP Rott 


tl 
।।१८।। 
|| 


रमापूते JK वासुदेव ने सन्त "मनिवन्दित: SS. । 


अथ सन्तानगोपालस्तोत्रम्‌ 


वासुदेव सुतं देहि तनयं देहि माधव ।। 


पुत्रं मे देहि श्रीकृष्ण वत्सं देहि महाप्रभोः ।। २०।। : 


डिम्भकं देहि श्रीकृष्ण आत्मजं देहि राघव ।। 
भक्तमन्दार मे देहि तनयं नन्दनन्दन ।। २९।। 
नन्दनं देहि मे कृष्ण वासुदेव जगत्पतेः ।। 
कमलानाथ गोविन्द मुकुन्द मुनिवन्दित ।। २२।। 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।। 
सुतं देहि श्रियं देहि श्रियं पुत्रं प्रदेहि मे ।। २३।। 
यशोदास्तन्यपानज्ञ पिबन्तं यदुनन्दनम्‌ ।। 
वन्देऽहं पुत्रलाभार्थं कपिलाख्यं हरिं सदा ।। २४।। 
नन्दनन्दन देवेश नन्दनं देहि मे प्रभो ।। 
रमापते वासुदेव श्रियं पुत्रं जगत्पतेः ।। २५।। 
पुत्रश्रिये श्रियं पुत्रं कृष्ण मे देहि माधव ।। 
अस्माकं दीनवाक्यस्य अवधारय श्रीपतेः ।। २६।। 
गोपाल डिम्भ गोविन्द वासुदेव रमापतेः ।। 
अस्माकं डिम्भकं देहि श्रियं देहि जगत्पतेः ।। २७।। 
मद्वाञ्छितं फलं देहि देवकीनन्दनाच्युतः ।। 
मम पुत्रार्थितं धन्यं कुरुष्व यदुनन्दनः ।। ९८।। 
याचेऽहं त्वां श्रियं पुत्रं देहि मे पुत्रसम्पदम्‌ ।। 
भक्तचिन्तामणे राम कल्पवृक्ष महाप्रभो ।। २९।। 
आत्मजं नन्दनं पुत्रं कुमारं डिम्भकं सुतम्‌ ।। 
अर्भकं तनयं देहिसदा मे रघुनन्दनः ।।३०। 
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बन्दे सन्तानगोपालं माधवं भक्तकामदम्‌ ।। 
अस्माकं पुत्रसम्प्ाप्त्यै सदा गोविन्दमच्युतम्‌ ।। ३ ९।। 
अकारयुक्तं गोपालं श्रीयुक्तं यदुनन्दनम्‌ ।। 
क्लींयुक्तं देवकीपुत्रं नमामि यदुनायकम्‌ ।। ३ २।। 
वासुदेव मुकुन्देश गोविन्द माधवाच्युत ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण रमानाथ महाप्रभो ।। ३३।। 
राजीवनेत्र गोविन्द कपिलाक्ष हरे प्रभो ।। 
समस्तकाम्यवरद देहि मे तनयं सदा।।३४।। 
अब्जपद्मनिभ: पद्म Gee जगत्पतेः ।। 
देहि मे वरसत्पुत्रै रमानायक माधवः ।। ३५।। 
नन्दपाल धरापाल गोविन्द यदुनन्दनः ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणीवल्लभ प्रभो ।। ३६।। 
दासमन्दार गोविन्द मुकुन्द माधवाच्युतः ।। 
गोपाल पुण्डरीकाक्ष देहि मे तनयं श्रियम्‌ ।। ३७।। 
यदुनायक प्रशेश नन्दगोपवधूसुतः ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण श्रीधर प्राणनायकः ।। ३८।। 
अस्माकं वाञ्छितं देहि पुत्रं देहि रमापतेः ।। 
भगवन्‌ कृष्ण सर्वेश वासुदेव जगत्पतेः ।। ३९।। 
रामाहृदयसम्भार सत्यभामामनःप्रियः ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणीवल्लभ्ष प्रभो ।। ४०।। 
चन्द्रसूर्याक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष माधव ।। 
अस्माक ,भाग्यसत्पुत्रं, देहि. देत, TATA hdd Val 


अथ सन्तानगोपालस्तोत्रम्‌ 

कारुण्यरूप पद्माक्ष पद्मनाभ समर्चितः ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण देवकीनन्दनन्दनः ।। ४ २।। 
देवकीसुत श्रीनाथ वासुदेव जगत्पतेः ।। 
समस्तकामफलदः देहि मे तनयं सदा।।४३।। 
भक्तमन्दार गम्भीर शङ्कराच्युत माधव ।। 
देहि मे तनयं गोप बालवत्सल श्रीपतेः ।। ४४।। 
श्रीपते वासुदेवेश देवकीप्रियनन्दनः ।। 
भक्तमन्दार मे देहि तनयं जगतां प्रभो ।।४५।। 
जगन्नाथः रमानाथः भूमिनाथः दयानिधे: ।। 
वासुदेवेश सर्वेश देहि मे तनयं प्रभो ।।४६।। 
श्रीनाथः कमलानाथः वासुदेव जगत्पतेः ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ।। ४७।। 
दासमन्दार गोविन्द भक्तचिन्तामणे: प्रभो ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ।।४८।। 
गोविन्दः पुण्डरीकाक्षः रमानाथः महाप्रभो ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ।।४९।। 
श्रीनाथ कमलानाथ गोविन्द मधुसूदनः ।। 
मत्पुत्रफलसिद्धयर्थ भजामि त्वां जनार्दनः ।।५०।। 
स्तन्यं पिबन्तं जननीमुखाम्बुजं, 

विलोक्य मन्दस्मितमुज्ञ्वलाङ्गम्‌ ।। 
स्पृशन्तमन्यस्तनमङ्कलीभि- 

यशोदांकगतं मुकुन्दम्‌ ।। ५९।। 
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याचेऽहं पुत्रसन्तानं भवन्तं पदलोचनं ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ।। ५२।। 
अस्माकं पुत्रसम्पत्त्यै चिन्तयामि जगत्पतेः ।। 
शीघ्रं मे देहि दातव्यं भवता मुनिवन्दितः ।।५३।। 
वासुदेव जगन्नाथ श्रीपते पुरुषोत्तमः ।। 
कुरु मां पुत्रदानं च कृष्ण देवेन्द्रपूजितः ।। ५४।। 
कुरु मां पुत्रदत्तं च यशोदाप्रियनन्दनः ।। 
महां वै पुत्रसन्तानं दातव्यं भवता हरे ।।५५।। 
वासुदेवः जगन्नाथः गोविन्दः देवकीसुतः ।। 
देहि मे तनयं राम कौसल्याप्रियनन्दनः ।। ५६।। 
पद्य पत्राक्ष गोविन्द विष्णो वामन माधवः ।। 
देहि मे तनयं सीताप्राणनायक राघवः ।। ५७।। 
HAA: कृष्ण देवेन्द्र ईड्य वै मुनिबन्दितः ।। 
लक्ष्मणाग्रज श्रीराम देहि मे तनयं सदा ।।५८।। 
देहि मे तनयं राम दशरथप्रियनन्दन ।। 
सीतानायक कञ्जाक्ष मुचुकुन्दवरप्रद: ।। ५९।। 
विभीषणस्य या लङ्का भवतां दीयते पुरा ।। 
अस्माकं तत्प्रकारेण तनयं देहि माधव ।। ६०।। 
भवदीयपदाम्भोजं चिन्तयामि निरन्तरम्‌ ।। 
देहि मे तनयं सीताप्राणवल्लभ राघव ।।६१।। 
राममत्काम्यवरद पुत्रोत्पत्तिफलप्रद्‌ || 
देहि मे तनयं श्रीशं कमलासनवन्दित ।। ६२।। 
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राम राघव सीतेश लक्ष्मणानुज देहि मे।। 
भाग्यवत्पुत्रसन्तानं दशरथात्मज श्रीपतेः ।।६३।। 
देवकीगर्भसञ्जातः यशोदाप्रियनन्दन ।। 
देहि मे तनयं रामकृष्ण गोपाल माधव ।।६४।। 
कृष्ण माधव गोविन्द वामनाच्युत शङ्कर ।। 
देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालकनायकः ।। ६५।। 
गोपबाल महाधन्य गोविन्दाच्युत माधवः ।। 
देहि मे तनयं कृष्णा वासुदेव जगत्पतेः ।।६६।। 
दिशतु दिशतु पुत्रं देवकीनन्दनोऽयं 

दिशतु दिशतु श्रीशो भावयेत्पुत्रलाभम्‌ ।। 
दिशतु दिशतु श्रीशो राघवो रामभद्रो, 

दिशतु दिशतु पुत्रं वंशविस्तारहेतोः ।। ६७।। 
दीयतां वासुदेवेश तनयं मत्प्रियं सुतम्‌ il 
कुमारं नन्दनं सीता नायकेश सदा मम।।६८।। 
राम राघव गोविन्द देवकीसुत माधव il 
देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालकनायकः ।। ६९।। 
वंशविस्तारकं पुत्रं देहि मे मधुसूदनः ।। 
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ।।७०।। 
ममाभीष्टसुतं देहि कंसारे माधवाच्युतः ।। 
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ।।७१।। 
चन्दरार्ककल्पपर्यन्तं तनयं देहि माधव।। 
सूतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः.।। ७२।। 
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विद्यावन्तं बुद्धिमन्तं श्रीमन्तं तनयं सदा ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण देवकीनन्दनः सदा ।।७३।। 
नमामि त्वां पद्मनेत्र॑ सुतलाभाय कामदम्‌ ।। 
मुकुंद पुण्डरीकाक्ष गोविन्द मधुसूदनः ।। ७४।। 
भगवन्‌ कृष्ण गोविन्द सर्वकामफलप्रद ।। 
देहि मे तनयं स्वामिंस्त्वामहं शरणं गतः ।। ७७।। 
स्वमिस्त्वं भगवन्‌ राम कृष्ण माधव कामदः ।। 
देहि मे तनयं नित्यं त्वामहं शरणं गतः ।। ७६।। 
तनयं देहि गोविन्द कञ्जाक्षः कमलापतेः ।। 
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ।। ७७।। 
पद्मापते पद्ननेत्र प्रद्युम्नजनकः प्रभोः ।। 
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ।।७८।। 
शङ्कचक्रगदाखड्गशार्ङ्गपाणे रमापते ।। 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ।।७९।। 
नारायण रमानाथ राजीवपत्रलोचनः ।। 
सुतं मे देहि देवेश पद्मसद्मानुबन्दित । । ८ ०।। 
राम राघव गोविन्द देवकीबरनन्दनः ।। 
रुक्मिणीनाथ सर्वेश नारदादिसुरार्चितः ।। ८ ९।। 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पतेः ।। 
देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालक नायक ।।८२।। 
मुनिवन्दित गोविन्द रुक्मिणीवल्लभ प्रभो ।। 
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालक नायक ।।८ ३।। 
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अथ सन्तानगोपालस्तोत्रम्‌ 
गोपिकार्जितपङ्कके मकरन्दाक्तमानस ।। 
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालक नायक ।।८ ४।। 
रमाहृदयपदझलोल श्रीशं माधव कामदः ।। 
ममाभीष्टसुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ।।८५।। 
वासुदेव रमानाथ दासानां मङ्गलप्रद ।। 
देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालक नायकः ।।८६।। 
कल्याणप्रद गोविन्द मुरारे मुनिवन्दित i 
देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालक नायकः ।।८७।। 
पुत्रप्रद मुकुन्देश रुक्मिणीवल्लभप्रभो ।। 
देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालक नायकः ।।८८।। 
पुण्डरीकाक्ष गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।। 
देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालक नायकः ।।८९।। 
दयानिधे: वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित i 
देहि मे तनयं sitet गोपदालक नायकः ।। ९०।। 
पुत्रसम्पत््मरदातारं गोविन्दं देवपूजितम्‌ ।। 
वन्दामहे सदा कृष्णं पुत्रलाभप्रदायिनम्‌ ।।९१। 
कारुण्यनि्षये गोपीवल्लभाय मुरारये ।। 
चन्दामि पुत्रलाभार्थं देहि मे तनयं विभो ।। ९२।। 
नमस्तस्मै रमेशाय रुक्मिणीवल्लभाय ते ।। 
देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालकनायकः ।।९३।। 
नमस्ते वासुदेवाय नित्यं श्रीकामुकाय च ।। 
पुत्रदाय च शेषेन्द्रशायिने रङ्गशायिने ।। ९४।। 
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शेषशायिन्‌ रमानाथ मङ्गलप्रद माधव: ।। 

देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालकनायकः ।। ९५।। 
दासस्य मे सुतं देहि दीनमन्दार राघव ।। 

सुतं देहि सुतं देहि पुत्रं देहि रमापते ।। ९६।। 
यशोदातनयाभीष्टपुत्रदानरतः सदा ।। 

देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालकनायकः ।। ९७।। 
मदिष्टदेव गोविन्द वासुदेव जनार्दनः ।। 

देहि मे तनयं श्रीशं गोपबालकनायकः ।। ९८।। 
नीतिमान्धनवा्पुत्रो विद्यावांश्च प्रजापते ।। 
भगवस्त्वत्कृपायाश्च वासुदेवेन्द्रपूजितः ।। ९ ९।। 
यः पठेत्पुत्रशतकं .सोऽपि सत्ुत्रवान्भवेत्‌ ।। 
श्रीवासुदेवकथितं स्तोत्ररत्नं सुखाय च ।।१००।। 
जपकाले पठेन्नित्यं पुत्रलाभं धनश्रियम्‌ ।। 

ऐश्वर्य राजसम्मानं सद्यो याति न संशयः ।। १०९।। 
इति लक्ष्मीकेशवसंवादे सन्तानगोपालस्तोत्न सम्पूर्णम्‌ ।। 
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श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 

।। श्रीगणेशाय नमः ।। अस्य श्रीगोपालसहस््रनामस्तोत्र - 
मन्त्रस्य ।। ।। श्री नारद ऋषि: ।। ।। अनुष्टुप्‌ छन्दः ।। 
।। श्रीगोपालो देवता ।। कामो बीजम्‌ ।। माया शक्तिः ।। चन्द्रः 
कीलकम्‌ ।। श्रीकृष्णचन्द्रभक्तिरूपफलप्राप्तये श्रीगोपालसहस्र- 
नामजपे विनियोगः ।। अथवा ॐएँक्लीं बीजं ।। seat ही 
शक्तिः ।। श्रीवृन्दावननिवासः कीलकम्‌ ।। श्रीराधा प्रियं परं- 
ब्रहोति मन्त्रः ।। धर्मादिचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ययर्थे जपे विनि- 
योगः ।। ॐ+क्लाँ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।। क्लीं तर्जनीभ्यां ० ।। 
ॐ+क्लूँ मध्यमाभ्यां ० ।। ॐक्लें अनामिकाभ्यां० ।। goat 
कनिष्ठिकाभ्यां० || ३४क्लः: करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।। 
३»क्लाँ हृदयाय नमः ।। soa शिरसे स्वाहा ।। 3क्लृँ 
शिखायै वषट्‌ ।। ॐक्लैँ कवचाय हुँम्‌ ।। ॐक्लौ नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ ।। ॐक्लः अस्त्राय HE ।। अथ ध्यानं ।। कस्तूरीतिलकं 
ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं 
करे कङ्कणम्‌। wag हरिचन्दनं सुललितं कंठे च 
मुक्तावलिगोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ।। १।। 
फुल्लेंदीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार- 
कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं ।। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगो- 
पसङ्कावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ।। २।। 
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॥ इति ध्यानम्‌॥ 
ॐ क्लीं देवः कामदेवः कामबीजशिरोमणिः ।। 
श्रीगोपालो महीपालः सर्ववेदान्तपारगः ।। १।। 
धरणीपालको धन्यः पुंडरीकः सनातनः ।। 
गोपतिर्भूपतिः शास्ता प्रहर्ता विश्वतोमुखः ।। २।। 
आदिकर्ता महाकर्ता महाकालः प्रतापवान्‌ । । 


जगजीवो जगद्धाता जगद्धर्ता जगद्टसुः ।। ३।। 
मत्स्यो भीमः कुहूभर्ता हर्ता वाराहमूर्तिमान्‌ । । 
नारायणो हृषीकेशो गोविन्दो गरुडध्वजः ।। ४।। 
गोकुलेन्द्रो महाचन्द्रः शर्वरीप्रियकारकः ।। 
कमलामुखलोलाक्षः पुंडरीकः शुभावहः ।। ५।। 
दुर्वासाः कपिलो भौमः सिन्धुसागरसंगमः ।। 
गोविन्दो गोपतिगोंत्ररः कालिन्दीप्रेमपूरकः ।। ६।। 
गोपस्वामी गोकुलेद्रो गोवर्धनवरप्रदः ।। 
नंदादिगोकुलत्राता दाता दारिव्र्यभञ्जनः ।। ७।। 
सर्वमङ्गलदाता च सर्वकामप्रदायकः ।। 
आदिकर्ता महीभर्ता सर्वसागरसिन्धुजः ।।८।। 
गजगामी गजोद्धारी कामी कामकलानिधिः ।। 
कलङ्करहितश्चन्द्रो बिंबास्या बिंबसत्तमः ।। ९।। 
मालाकारः कृपाकारः कोकिलास्वर भूषणः ।। 
रामो ८०नीलफब्ररो «देतो „महली ७ दुर्दममर्दन 4४९.०५ | 


श्रीगोपालसहरूनामस्तोत्रम्‌ 
सहस्राक्षपुरी भेत्ता महामारीविनाशनः 
शिवः शिवतमो भेत्ता बलारातिप्रपूजकः 
कुमारीवरदायी च वरेण्यो मीनकेतनः 
नरो नारायणो धीरो राधापतिरुदारधीः 


| 
।।११।। 
i 

।।१२।। 


श्रीपतिः श्रीनिधिः श्रीमान्‌ मापतिः प्रतिराजहा ।। 


वृन्दापतिः कुलग्रामी धामी ब्रहासनातनः 
रेवतीरमणो रामश्चंचलश्चारुलोचनः 


Pick र्या er y TT श्रियः 
रामायणशरीरोऽयं रामी रास; श्रियःपतिः 


नट oe £ '्रशाभदायक; ¦ 
Sat; शर्चरा शवः सनत्रशुभदायकः । 


a 


राधाराधायितो राधी राधाचित्तप्रमोदकः 
राधारतिसुखोपेतो राधामोहनतत्परः 
राधाबशीकरो राधाहृदयांभोजषट्पदः 
राधालिङ्गनसम्मोहो राधानर्तनकौतुकः 
राधासञ्जातसम्प्रीती राधाकामफलप्रदः 
बृंदापतिः कोशनिधिलोकशोकविनाशकः 
चन्द्रापतिश्चन्रपतिश्चंडकोदण्डभञ्जनः 

रामो दाशरथी रामो भृगुबंशसमुद्भवः 
आत्मारामो जितक्रोधो मोहो मोहांधभञ्जनः 
बृषभानुर्भवो भावः काश्यपिः करुणानिधिः 
कोलाहलो हली हाली हेली हलधरप्रियः 
राधामुखाझ्जमार्तंडो भास्करो विरजो विधुः 
'विश्िर्विघालाए बरुणो, etic 


।\।१३।। 


।।१४।! 


eal 


।।१६।। 
।। 
।।१७।। 
i! 
।।१८।। 
I 
।।१९।। 
|i 
Roll 
|| 


६३ 


६४ 
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रोहिणीहृदयानंदी वसुदेवात्मजो बलिः ।। 
नीलाम्बरो रौहिणेयो जरासंभवधोऽमलः ।। २२।। 
नागो नवांभोनिरुदो वीरहा वरदो बली ।। 
गोपथो विजयी विद्वान्‌ शिपिविष्टः सनातनः ।। २३।। 
पर्शुरामवचोग्राही वरग्राही शृगालहा ।। 


` दमघोषोपदेष्टा च रथय्राही सुदर्शनः ।। २४।। 


वीरपत्नीयशस्त्राता जराव्याधिविधातकः ।। 
द्वारकावासतत्त्वज्ञो हुताशनवरप्रदः ।। २५।। 
यमुनावेगसंहारी नीलांबरधरः प्रभुः ।। 
विभुः शरासनो धन्वी गणेशो गजनायकः ।। २६।। 
लक्ष्मणो लक्षणो लक्ष्यो रक्षोबंशविनाशनः ।। 
वामनो वामनीभूतो बलिजिद्विक्रमत्रयः ।। २७।। 
यशोदानन्दनः कर्ता यमलार्जुनमुक्तिदः ।। 
उलूखलौ महामानी दामबद्धाहृयी शमी ।। २८।। 
भक्तानुकारी भगवान्‌ केशवोऽचलधारकः ।। 
केशिहा मधुहा मोही वृषासुरविघातकः ।। २९।। 
अघासुरविनाशी च पूतनामोक्षदायकः ।। 
कुझाविनोदी भगवान्‌ कंसमृत्युर्महामखी ।। ३०।। 
अश्वमेधो वाजपेयो गोमेधो नरमेधवान्‌ ।। 
कन्दर्षकोटिलावण्यश्चन्रकाटिसुशीतलः ।।३१।। 
रविकोटिप्रतीकाशो वायुकोटिमहाबलः ।। 


ब्रह्मा FAVS A oF ian कमलातांछितप्रदः, २२.) | 


श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


कमली कमलाक्षश्च कमलामुखलोलुपः 


कमलाब्रतधारी च कमलाभः पुरन्दर 
सौभाग्याधिकचित्तोऽयं महामायी महोत्कट 


लङ्काधिपकुलध्वंसी विभीषणवरप्रदः 
सीतानन्दकरो रामो वीरो वारिधिबन्धनः 
खरदूषणसंहारी साकेतपुरवासनः 


चन्द्राबलीपतिः कूलः केशी कंसवधोऽमरः 
माधवी मधुहा माध्वी माध्वीको माधवो मधुः 
मुंजाटबीगाहमानो धेनुकारिर्धरात्मजः 
बंशी वटविहारी च गोवर्धनवनाश्रयः 


।। 
।।३३।। 


: ॥॥ 
तारकारिः सुरत्राता मारीचक्षोभकारकः 
विश्वमित्रप्रियो दान्तो रामो राजीवलोचनः 


।।३४।। 
Ul 
।।३५।। 
Ul 
।।३६।। 
It 
।।३७।। 
Ul 
।।३८।। 


तथा तालवनोद्देशी भांडीरवनशङ्खहा ।। 


तृणावर्तकथाकारी वृषभानुसुतापतिः 
राधाप्राण समो राधावदनाब्जमधुब्रतः 
गोपीरंजनदैवज्ञो लीलाकमलपूजितः 


क्रीडाकमलसंदोहो गोपिकाप्रीतिरञ्जनः 
रञ्जको रञ्जनो रङ्गो रङ्गी रङ्गमहीरुहः 
कामः कामारिभक्तोऽयं पुराणपुरुषः कविः 
नारदो देवलो भीमो बालो बालमुखाम्बुजः 
अम्बुजो ब्रह्मसाक्षी च योगिद्त्तवरो मुनिः 
ऋषभः पर्वतो ग्रामो नदीपवनवल्लभः 


।।३९।। 
Ul 
।।४०।। 
॥। 
।।४१।। 
Ul 
।।४२।। 
Ul 
।।४३।। 
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सन्तानदीपिका 


पदानाभ: सुरज्येष्ठो ब्रह्मा रुद्रोडहिभूषित 


: tl 
> 


गणानां त्राणकर्ता च गणेशो ग्रहिलो ग्रही ।। ४४।। 


गणाश्रयो गणाध्यक्षः क्रोडीकृतजगत्रय 


९७४ 
5 


यादवेन्द्री द्वारकेन्द्री मथुरावल्लभो धुरी ।!४५।। 
भ्रमरः कुतली कुंतीसुतरक्षी महामखी ।। 


यमुनावरदाता च काश्यपस्य बरप्रद 


शङ्खचूडवधोह्दामो गोपीरक्षणतत्परः । 
पाञ्जजन्यकरो रामी त्रिरामी वनजो जयः 
फाल्गुनः फाल्गुनसखो विराधवधकारकः 
रक्मिणीप्राणनाथश्च सत्यभामाप्रियंकरः 
कल्पवृक्षो महावृक्षो दानवृक्षो महाफलः 


अंकुशो भूसुरो भामो भामको भ्रामको हरि 


सरलः शाश्वतो वीरो यदुवंशी शिवात्मकः 
प्रद्युममबलकर्ता च प्रहर्ता दैत्यहा प्रभुः 
महाधनो महावीरो वनमालाविभूषणः 
तुलसीदामशोभाढ्यो जालन्धरविनाशनः 
शरः सूर्यो मृकंडश्च भास्करो विश्वपूजितः 
रविस्तमोहा वह्निश्च वाडवो वडवानलः 
दैत्यदर्पविनाशी च गरुड़ो गरुड़ाग्रजः 


: ।।४६।। 


Ti Vol] 


: ।।४९।॥। 
|i 
।।५०॥। 
|i 
।।५१।। 
i 
।।५२।। 
। । 


गोपीनाथो महीनाथो वृन्दानाथो$वरोधक: ।। ५३।। 


प्रपञ्जी पञ्चरूपश्च लतागुल्मश्च गोपतिः 


गङ्गा CHP. KITTS my गोच. केत्रबसी” SHOAL । 


श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


६७ 


कावेरी नर्मदा तापी गण्डकी सरयूस्तथा ।।. 


राजसस्तामसः सत्त्वी सर्वाङ्गी सर्वलोचनः 
सुधामयोऽमृतमयो योगिनीवल्लभः शिवः 
बुद्धो बुद्धिमतां श्रेष्ठो विष्णुर्जिष्णुः शचीपतिः 
वंशी बंशधरो लोको विलोको मोहनाशनः 
रवरावो रवो रावो बालो बालबलाहकः 
शिवो wat नलो नीलो लाङ्गली लाङ्ग्लाश्रयः 
ae: पावनो हंसो हंसारूढ़ो जगत्पतिः 
मोहिनीमोहनो मायी महामायो महामखी 
वृषो वृषाकपिः कालः कालीदमनकारकः 
कुञ्जभाग्यप्रदो वीरो रजकक्षयकारकः 
कोमलो वारुणो राजा जलजो जलधारकः 
हारकः सर्वपापघ्नः परमेष्ठी पितामहः 
खड्गधारी कृपाकारी राधारमणसुन्दरः 
ह्वादशारण्यसं भोगी शेषनागफणालयः 
कामश्यामः सुखः श्रीदः श्रीपतिः श्रीनिधिः कृतिः 
हरिर्हरो नरो नारो नरोत्तम इषुप्रियः 
गोपालो चित्तहर्ता च कर्ता संसारतारकः 
आदिदेवो महादेवो गौरीगुरूरनाश्रयः 
साधुर्मधुर्विधुर्धाता भ्राताऽक्रूरपरायणः 
रोलंबी च हयग्रीवो वानरारिर्वनाश्रयः 


।।५५।। 
VW 
।।५६।। 
।। 
।।५७।। 
i} 
Weel 
|i 
।।५९।। 
।। 
।।६०।। 
It 
।।६९१।। 
Ul 
।।६२।। 


।।६३।। 
i 

Lig Sli 
| 


प 
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स्यमन्तकमणिप्राज्ञो विज्ञो विध्नविघातक: ।। 
गोवर्धनो वर्धनीयो वर्धनीवर्धनप्रियः ।।६६।। 
वर्धन्यो वर्धनो वर्धी वार्धिन्यः सुमुखप्रियः ।। 
वर्धितो वृद्धको वृद्धो वृन्दारकजनप्रियः ।। ६७।। 
गोपालरमणीभर्ता सांबकुष्ठविनाशनः ।। 
रुक्मिणीहरणः प्रेम प्रेमी चन्द्रावलीपतिः ।। ६८।। 
श्रीकर्ता विश्वभर्ता च मारायणनरो बली ।। 
गणो गणापतिश्चैव दत्तात्रेयो महामुनिः ।। ६९।। 
व्यासो नारायणो दिव्यो भव्यो भाबुकधारकः | 
श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं भावुकं भविकं शुभम्‌ ।। ७०॥। 
शुभात्मकः शुभः शास्ता प्रशास्ता मेघनादहा ।। 
ब्रह्मण्यदेवो दीनानामुद्धारणक्षमः ।। ७९।। 
कृष्णः कमलपत्राक्षः कृष्णः कमललोचनः ।। 
कृष्णः कामी सदा कृष्णः समस्तप्रियकारकः ।। ७२।। 
नन्दो नन्दी महानन्दी मादी मादनकः किली ।। | 
मिली हिली गिली गोली गोलो गोलालयी गुली ।। ७३।। 
गुग्गुली मारको शाखी वटः पिप्पलकः कृती ।। 
म्लेच्छहा कालहर्ता च यशोदायश एव च ।।७४।। 
अच्युतः केशवो विष्णुर्हरिः सत्यो जनार्दनः ।। 

हंसो नारायणो लीलो नीलो भक्तिपरायणः ।। ७५।। 
जानकोवल्लभो रामो विरामो विघ्ननाशनः ।। 


TERT TAHT ies by ७०,९8 । । 


श्रीगोपालसहरूनामस्तोत्रम्‌ हट 

समुद्रोऽब्धिरकूपारः पारावार: सरित्यति: । । 
गोकुलानन्दकारी च प्रतिज्ञापरिपालक: ।।७७॥। 
सदारामः कृपारामो महारामो धनुर्धरः ।। 

पर्वतः पर्वताकारो गयो गेयो द्विजप्रिय: ।। ७८।। 
कम्बलाश्वतरो रामो रामायणप्रवर्तकः ।। 

द्योदिवौ दिवसो दिव्यो भव्यो भाविभयापहः ।। ७९।। 
पार्वतीभाग्यसहितो भ्राता लक्ष्मीविलासवान्‌ ।। 

विलासी साहसी सर्वी गर्वी गर्वितलोचनः ।।८ ०।। 
मुरारिलोकधर्मज्ञो जीवनो जीवनान्तकः ।। 

यमो यमादिर्यमनो यामी यामविधायकः ।।८ १।। 
वसुली पांसुली पांसुपांडुरर्जुनवल्लभः ।। | 
ललिताचन्द्रिकामाली माली मालाम्बुजाश्रयः ।।८ २।। | 
अम्बुजाक्षो महायक्षो दक्षश्चिंतामणिप्रभु ।। 
मणिर्दिनमणिश्चैव केदारो बदरीश्रयः ।।८३।। 
बदरीवनसम्प्रीतो व्यासः सत्यवतीसुतः ।। 
अमरारिनिहन्ता च सुधासिन्धुर्विधूदयः ।।८४।। 
चन्द्रो रविः शिवः शूली चक्री चैव गदाधरः ।। 

श्रीकर्ता श्रीपतिः श्रीदः श्रीदेवो देवकीसुतः ।।८५।। 
श्रीपतिः पुण्डरीकाक्षः पद्मनाभो जगत्पतिः ।। | 
वासुदेवोऽप्रमेयात्मा केशवो गरुडध्वजः ।।८६।। 
नारायण: परं धाम देवदेवो महेश्वरः ।। 


चक्रपाणिः कला पूर्णो वेदवेद्यो दयानिधिः ।।८७।। 
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सन्तानदीपिका 


भगवान्‌ सर्वभूतेशो गोपाल: सर्वपालकः 


अनन्तो निर्गुणोऽनन्तो निर्विकल्पो निरञ्जनः ।।८८।। 
निराधारो निराकारो निराभासो निराश्रयः ।। 
पुरुषः प्रणवातीतो मुकुन्दः परमेश्वरः ।।८ ९।। 
क्षणावनिः सार्वभौमो वैकुण्ठो भक्तवत्सलः ।। 
विष्णुर्दामोदरः कृष्णो माधवो मधुरापतिः ।। ९०।। 
देवकीगर्भसम्भूतयशोदावत्सलो हरिः ।। 
शिवः सङ्कर्षणः शम्भुर्भूतनाथो दिवस्पतिः ।। ९ १।। 
अव्ययः सर्वधर्मज्ञो निर्मलो निरुपद्रवः ।। 
निर्वाणनायको नित्योऽनिलजीमूतसंनिभः ।। ९ २।। 
कलाक्षयश्च सर्वज्ञः कमलारूपतत्यरः ।। 
हृषीकेशः पीतवासा वसुदेवप्रियात्मजः ।। ९ ३।। 
नन्दगोपकुमारायों नवनीताशनः प्रभुः ।। 
पुराणपुरुषः श्रेष्ठः शङ्कपाणिः सुविक्रमः ।। ९४।। 
अनिरुद्धश्चक्ररथः शाङ्गपाणिश्चतुर्भुजः ।। 
गदाधरः सुरार्तिध्नो गोविन्दो नन्दकायुधः ।। ९५।। 
वृन्दावनचरः शौरिर्वेणुवाद्यविशारदः ।। 
तृणावर्तातको भीमसाहसो बहुविक्रमः ।। ९६।। 
शकटासुरसंहारी बकासुरविनाशनः ।। 
धेनुकासुरसङ्घातः पूतनारिनृकेसरी ।। ९७।। 
पितामहो गुरुः साक्षी प्रत्यगात्मा सदाशिवः ।। 
अप्रमेयः प्रभुः प्राज्ञोऽप्रतर्क्यः स्वप्नवर्धनः ।।९८।। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


श्रीगोपालसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
धन्यो मान्यो भवो भावो धीरः शान्तो जगहुरुः 
अन्तर्यामीश्वरो दिव्यो दैवज्ञो देवता गुरुः 
क्षीराब्धिशयनो धाता लक्ष्मीवाँल्लक्ष्मणाग्रज: 


धात्रीपतिरमेयात्मा चन्द्रशेखरपूजितः 
लोकसाक्षी जगच्चक्षुः पुण्यचारित्रळीर्तनः 
कोटिमन्मथसौन्दयों जगन्मोहनविग्रहः 
मंदस्मिततमो गोपो गोपिका परिवेष्टितः 
फुल्लारविन्दनयनश्चाणूरांध्रनिषूदनः 

इन्दीवरदलश्यामो बर्हिबहवतंसकः 
मुरलीनिनदाह्णादो दिव्यमाल्यो वराश्रयः 
सुकपोलयुगः सुभ्रूयुगलः सुललाटकः 
कम्बुग्रीवो विशालाक्षो लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षणः 
पीनवक्षाश्चतुर्बाहुश्चतुमूर्तिस्त्रिविक्रमः 

कलङ्करहितः शुद्धो दुष्टशत्रुनिबर्हणः 
किरीटकुंडलधरः कटकाङ्गदमण्डितः 
मुद्रिकाभरणोपेतः कटिसूत्रविराजितः 
मञ्जीररञ्जितपदः सर्वाभरणभूषितः 
विन्यस्तपादयुगलो दिव्यमङ्गलविग्रहः 
रोपिकानयनानन्दः पूर्णचन्द्रनिभाननः 
समस्तजगदानन्दसुन्दरो लोक नन्दनः 
यमुनातीरसञ्चारी राधामन्मथवैभवः 


गोपनारी प्रियो दान्तो गोपिवस्त्रापहारकः 


II 
।।९९।। 
Vl 
।।१००।॥। 
Ul 
।।१०९।। 


।।१०२।। 
।। 
।।१०३।। 
Ul 
।।१०४।। 
Ul 
।।१०५।॥। 
Il 
।।१०६।। 
॥ 


।।१०७।। 
i 
।।१०८।। 
Ul 
।।९०९।। 
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श्रद्धारमूर्ति: श्रीधामा तारको मूलकारणम्‌ । । 


सृष्टिसंरक्षणोपायः क्रूरासुरविभंजन 


नरकासुरहारी a मुरारिर्वेरिमर्दनः 


आदितेयप्रियो दैत्यभीकरश्चेन्दुशेखर 


जरासन्धकुलध्वंसी कंसारातिः सुविक्रमः 


पुण्यश्लोकः कीर्तनीयो यादवेन्द्रो जगन्नुत 


रुक्मिणीरमणः सत्यभामाजांबवतीप्रियः 


मित्रविंदानाग्रजितीलक्ष्मणासमुपासितः 


सुधाकरकुले जातोऽनन्तप्रबलविक्रमः 


सर्वसौ भाग्यसम्पन्नो द्वारकायामुपस्थित 


भद्रसूर्यसुतानाथो लीलामानुषविग्रहः 


सहस्नषोडशस्त्रीशो भोगमोक्षेकदायक 


वेदान्तवेद्यः संवेद्यो वैधव्रह्माण्डनायकः 


> ।।११०।। 
। 


:।।१९९१।। 
Il 
:।।११२।। 
| । 
।।११३।। 
Ul 
:।।११४।। 
।। 
: ।।१९५।। 
।। 


गोवर्धनधरो नाथः सर्वजीवदयापरः । । १ ९६।। 


मूर्तिमान्‌ सर्वभूतात्मा आर्तत्राणपरायणः 
सर्वज्ञः सर्वसुलभः सर्वशास्त्रविशारदः 
षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नः पूर्णकामो धुरन्धरः 
महानुभावः कैवल्यदायको लोकनायकः 
आदिमध्यान्तरहितः शुद्धसात्त्विकविग्रहः 
आसमानसमस्तात्मा शरणागतवत्सलः 


:।।१९७।। 
।। 

;॥।११८।। 
। 
।।११९।। 


उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणं सर्वकारणम्‌ ।। 
गम्भीरः सर्वभावज्ञः सच्चिदानन्दविग्रहः ।।१२०।। 
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विष्वक्सेनः सत्यसन्धः . सत्यवान्सत्यविक्रमः 


सत्यब्रतः सत्यसंज्ञः सर्वधर्मपरायणः 
आपन्नार्तिप्रशमनो द्रौपदीमानरक्षकः 
कन्दर्पजनकः प्राज्ञो जगन्नाटकवैभवः 
भक्तिवश्यो गुणातीतः सर्वैश्वर्यप्रदायकः 
दमघोषसुतद्वेषी बाणबाहुविखण्डनः 
भीष्मभक्तिप्रदो दिव्यः कोरवान्वयनाशनः 
कौन्तेयप्रियबन्धुश्च पार्थस्यन्दनसारथिः 
नारसिंहो महावीरस्तम्भजातो महाबलः 
प्रह्वादवरदः सत्यो देवपूज्यो भयङ्करः 
उपेन्द्र इन्द्रावरजो वामनो बलिबन्धनः 
गजेन्द्रवरद: स्वामी सर्वदेवनमस्कृतः 
शेषपर्यकशयनो वैनतेयरथो जयी 
अव्याहतबलैश्वर्यसम्पन्नः पूर्णमानसः 
योगेश्चरेश्वरः साक्षी क्षेत्रज्ञो ज्ञानदायकः 
योगिहत्पङ्कजावासो योगमायासमन्वितः 
नादबिन्दुकलातीतश्चतुर्वर्गफलप्रद 

सुषुम्नामार्गसञ्चारी संदेहस्यान्तरस्थित 
देहेन्द्रियमनः प्राणसाक्षी चेतः प्रसादकः 
सूक्ष्म: सर्वगतो देही ज्ञानदर्षणगोचरः 
तत्त्वत्रयात्मकोऽ व्यक्तः श्रतः 


गतक्लम 
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७४ 


सन्तानदीपिका 


श्रीनिवासः सदानन्दी विश्चमूर्तिर्महाप्रभुः ।। 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । । १३२।। 
समस्तभुवनाधारः समस्तप्राणरक्षकः ।। 
समस्तसर्वभावज्ञो गोपिकाप्राणवल्लभः ।। १ ३३।। 
नित्योत्सवो नित्यसौख्यो नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलः 
व्यूहार्चितो जगन्नाथ: श्रीवैकुण्ठपुराधिपः ।। १३४।। 
पूर्णनन्दधनीभूतो गोपवेषधरो हरिः ।। 
कलापकुसुमश्यामः कोमलः शान्तविग्नहः ।। १३५।। 


गोपाङ्गनावृतोऽ नंतो वृदावनसमाश्रयः । | 
वेणुवादरतः श्रेष्ठो देवानां हितकारकः ।। १३६।। 
बालक्रोडासमासक्तो नवनीतस्य तस्करः ।। 
गोपालकामिनीजारश्रोरजारशिखामणिः ।।१३७।। 
परंज्योतिः पराकाशः परवास परिस्फुटः ।। 
अष्टादशाक्षरो मन्त्रो व्यापको लोकपावनः ।। १३८।। 


सप्तकोटिसहामन्त्रशेखरो देवशेखरः ।। | 
विज्ञानज्ञानसन्धानस्तेजोराशिर्जगत्पतिः ।।१३९।। 
भक्तलोकप्रसन्नात्मा भक्तमंदारविग्रहः ।। 


भक्तदारिव्र्यदमनो भक्तानां प्रीतिदायकः ।। ९४०।। 
भक्ताधीनमनाः पूज्यो भक्तलोकशिवंकरः ।। 
भक्ताभीष्टप्रदः सर्वभक्ताघौधनिकृंतनः । । १४१।। 


॥) क 
अपारकरुणासिन्धुर्भगवान्‌ ..... 5४ क्ततत्पर y 33 र: ।। ९) २ । । 


श्रीगोपालसहरूनामस्तोत्रम्‌ ७ 
इति श्रीराधिकानाथसहस्रं नाम कीर्तितम्‌ ।। 
स्मरणात्पापराशीनां खंडनं मृत्युनाशनम्‌ ।। १ ४३।। 
वैष्णवानां प्रियकरं महारोगनिवारणम्‌ ।। 
ब्रह्महत्यासुरापानं परस्त्रीगमनं तथा ।।१४४।। 
परद्रव्यापहरणं ` परद्वेषसमन्वितम्‌ । | 
मानसं वाचिकं कायं यत्पापं पादसम्भवम्‌ ।।१४५।। 
सहस्रनामपठनात्सर्व॑ नश्यति तत्क्षणात्‌ ।। 
महादारिद्र्ययुक्तो यो वैष्णवो विष्णुभक्तिमान्‌ ।। १४६।। 
कार्तिक्यां संपठेद्रात्रौ शतमष्टोत्तरं क्रमात्‌ ।। 
पीताम्बरधरो धीमान्सुगन्धिपुष्पचन्दनैः ।। ९४७।। 
पुस्तकं पूजयित्वा तु ैवेद्यादिभिरेव च ।। 
राधाध्यानाङ्कितो धीरो वनमालाविभूषितः ।। १४८।। 
शातपष्टोत्तरं देवि पटठेन्नामसहस्रकम्‌ ।। 
चैत्रशुक्ले च कृष्णे च कुहूसंक्रान्तिवासरे ।। १४९।। 
पठितव्यं प्रयत्नेन त्रैलोक्यं मोहयेत्क्षणात्‌ । । 
तुलसीमालया युक्तो वैष्णावो भक्तितत्परः ।।१५०।। 
रविवारे च शुक्रे च द्वादश्यां ्राद्धवासरे ।। 
ब्राह्मणं पूजयित्वा च भोजयित्वा विधानतः ।। १५१।। 
पठेन्नामसहस्रं च ततः. सिद्धि: प्रजायते ।। 


महानिशायां सततं वैष्णवो यः पठेत्सदा ।। १५ २।। 
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देशान्तरगता लक्ष्मी: समायाति न संशय: ।। 
त्रैलोक्ये च महादेवि सुन्दर्यः काममोहिताः ।। १५३।। 
मुग्धाः स्वयं समायान्ति वैष्णवं च भजन्ति ताः ।। 
रोगी रोगात््रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ।। १५४।। 
गुर्विणी जनयेत्पुत्रं कन्या विंदति सत्पतिम्‌ ।। 
राजानो वश्यतां यांति किं पुनः क्षुद्रमानवाः ।। १५५।। 
सहस्रनामश्रवणात्पठनात्पूजनात्त्रिये ।। 
धारणात्सर्वमाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ।।१५६।। 
बंशीवटे चान्यवटे तथा पिप्पलकेऽथवा ii 
कदम्बपादपतले गोपालमूर्तिसन्निधौ ।। १५७।। 
यः पटेद्वैष्णवो नित्यं स याति हरिमंदिरम्‌ ।। 
कृष्णोनोक्तं राधिकायै मया प्रोक्तं पुरा शिवम्‌ ।। १५८।। 
नारदाय मया प्रोक्तं नारदेन प्रकाशितम्‌ ।। 
मया त्वयि वरारोहे प्रोक्तमेतत्सुदुर्लभम्‌ ।। १५९।। 
गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कथंचन ।। 
शठाय पापिने चैव लंपटाय विशेषतः ।। १६०।। 
न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन ।। 
देयं शिष्याय शान्ताय विष्णुभक्तिरताय च ।।१६९२।। 
गोदानब्रह्मयज्ञादेर्वाजपेयशतस्य ` चच ।। 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं पाठे भवेद्ध्रुवम्‌ ।।१६२।। 
मोहनं स्तम्भनं चैव ` मारणोच्चाटनादिकम्‌ ।। 
यद्यद्वाञ्छति चित्तेन तत्तत्प्राप्नोति वैष्णवः ।। ९६३।। 
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श्रीगापालसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ ७७ 
एकादश्यां नरः ख़ात्वा सुगन्धिद्रव्यतैलकैः ।। 
आहारं ब्राह्मणे दत्त्वा दक्षिणां स्वर्णभूषणम्‌ ।। १६४।। 
ततः आरम्भकर्ताऽसौ सर्व प्राप्नोति मानवः ।। 
शतावृत्तं सहस्त्रं च यः पठेद्रैष्णवो जनः ।।१६५।। 
श्रीवृदावनचन्द्रस्य प्रसादात्सर्वमाप्नुयात्‌ ।। 
यद्गृहे पुस्तकं देवि पूजितं चैव तिष्ठति ।।१६६।। 
न मारी न च दुर्भिक्षं नोपसर्गभयं क्वचित्‌ il 
सर्पादिभूतयक्षाद्या नश्यन्ति नात्र संशयः ।। १६७।। 
श्रीगोपालो महादेवि वसेत्तस्य गृहे सदा।। 
गृहे यत्र सहस्रं च नाम्नां तिष्ठति पूजितम्‌ ।।१६८।। 


इति श्रीसम्मोहनतन््रे पार्वतीश्चरसंवादे श्रीगोपाल 
सहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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अभिलाषाएकस्तोत्रम्‌ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 


|| ध्यानम्‌ | 
विभूति- भूषितं बालमष्टवर्षाकृतिं शिशुम्‌ । 
आकर्णपूर्णनेत्रं च सुरक्तदशनच्छदम्‌ ।। १।। 
चारु-पिङ्गजटा-मौलिं नग्नं प्रहसिताननम्‌ । 
शैशवोचित-नेपथ्य- धारिणं चित्रहारिणम्‌ । । २।। 
पठन्तं श्रुतिसूक्तानि हसन्तं च स्वलीलया | 
एवं वीरेश्वरं ध्यात्वा स्तोत्रमेतज्जपेन्नरः ।। ३।। 


॥ विश्वानर उवाच ॥ 
एकं ब्रह्मैवाऽ द्वितीयं समस्तं 
सत्यं सत्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चित्‌ । 
एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे 
तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्‌ ।।१।। 
एकः कर्त्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो 
मानारूपेष्वेकरूपोऽप्यरूपः । 
Taq प्रत्यम्ब्यर्क एको5 प्यनेक - 
विनेशं 


कै 
स्तस्मात्राउन्य त्यां विनेशं प्रपद्ये ।। २।। | 
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अभिलाषाष्टकस्तोत्रम्‌ ७९ 
रज्जो सर्पः शुक्तिकायां च रोप्यं 
नेरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ। 
wed wee विश्वगेष प्रपञ्चो 
यस्मिन्‌ ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्‌ ।। ३।। 


तोये शैत्यं दाहकत्वं च agi 
तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः । 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पि- 
यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ।।४।। 


ब्द गृह्णत्यश्रवास्त्वं हि जिघ्र 
रघाणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात्‌ । 
व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्नः 
कस्त्वां सम्यक्‌ वेत्त्यतस्त्वां प्रपद्ये ।।५।। 


नो वेदस्वामीश साक्षाद्‌ हि वेद 
नो वा विष्णुनों विधाताऽखिलस्य | 


नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्च देवा 
भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये ।। ६।। 


नो ते गोत्रं नाऽपि जन्माऽपि नाख्या 

नो वा रूपं नैव शीलं न देशः । 
इत्थंभूतोंऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्या 

सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्भजे त्वाम्‌ ।।७।। 
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त्वत्तः सर्व त्वं हि सर्व स्मरारे 

त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः । 
त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बाल- 

स्तत्‌ किं यत्त्वं भास्यतस्त्वां नतोऽस्मि ।। ८।। 
स्तुत्वेति विप्रो निपपात भूमौ 

a दण्डवद्यावदतीव हृष्टः । 
तावत्‌ स बालो5खिलवृद्धवृद्धः 

प्रोवाच भूदेव वरं वृणीहि।।९।। 


तत उत्थाय हृष्टात्मा मुनिर्वैश्चानरः कृती। 
प्रत्यब्रवीत्‌ किमज्ञातं सर्वज्ञस्य तव प्रभो ।।१०।। 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सर्वः सर्वगतो भवान्‌ । 
याञ्चाँ प्रतिनियुङ्के मां किमीशो दैन्यकारिणीम्‌ । । १ १।। 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवो वैश्वानरस्य हि । 
शुचेः शुचिब्रतस्याथ शुचि स्मित्वाऽब्रबीच्छिशुः ।। १ २।। 
॥ बाल उवाच ॥ 
त्वया शुचे शुचिष्मत्यां योऽभिलाषः कृतो हृदि । 
अचिरेणैव कालेन स भविष्यत्यसंशयः ।। १३।। 
तव पुत्रत्वमेष्यामि शुचिष्मत्यां महामते । 
ख्यातो गृहपतिना... शुत... AATF dR 4 | 


अभिलाषाष्टकस्तोत्रम्‌ ८१ 


अभिलाषाष्टक॑ पुण्यं स्तोत्रमेतत्त्वयेरितम्‌ । 
अब्दं त्रिकालपठनात्‌ कामदं शिवसन्निधौ ।। १५।। 


एतत्‌ स्तोत्रस्य पठनं पुत्र-पौत्र- धनप्रदम्‌ । 
सर्वशान्तिकरं चाऽपि सर्वापत्यरिनाशनम्‌ ।। १६।। 


स्वर्गा- ऽपवर्ग-सम्पत्तिकारकं नाऽत्र संशयः | 
प्रातरुत्थाय सुस्नातो लिङ्गमभ्यर्च्य शाम्भवम्‌ ।। ९७।। 


af जपन्निदं स्तोत्रमपुत्रः पुत्रवान्‌ भवेत्‌। 
वैशाखे कार्तिके माधे विशेषनियमैर्युतः ।। १८।। 


यः पठेत्‌ स्नानसमये लभते सकलं फलम्‌। 
कार्तिकस्य तु मासस्य प्रसादादहमव्ययः ।। १९।। 


तव पुत्रत्वमेष्यामि यस्त्वन्यस्तत्‌ पठिष्यति । 
अभिलाषाष्टकमिदं न देयं यस्य कस्यचित्‌ (Roll 


गोपनीयं प्रयतेन महाबन्ध्याप्रसूतिकृत्‌ | 


स्त्रिया वा पुरुषेणाऽपि नियमाल्लिङ्गसन्निधौ ।। २१।। 


अब्दं जाप्यमिदं स्तोत्रं पुत्रदं नाऽत्र संशयः | 
इत्युक्त्वाऽन्तर्दधे बालः सोऽपि विप्रो गृहं गतः ।। २२।। 
इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे अभिलाषाएकस्तोत्र 
(आत्मावीरेश्वरस्तोत्रं) सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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श्रीगोपालकवचम्‌ 


।। श्रीगणेशाय नमः ।। 

॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ 
अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः ।। 
यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ।। १।। 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय ।। 
नारदोऽस्य ऋषिदेवि छन्दोऽनुष्टुबुदाहतम्‌ । । २।। 
देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः ।। 
शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुती ।। ३।। 
नारायणः पातु कंठं गोपीवन्द्यः कपोलकम्‌ ।। 
नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः । । ४।। 
जनार्दनः पातु दन्तानधरं माधवस्तथा ।। 
Seats पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः ।। ५।। 
हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा ।। 
हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु ।। ६! । 
कराङ्गलीः श्रीधरो मे पादाङ्गल्यः कृपामयः ।। 
लिङ्ग पातु गदा पाणिर्बालक्रीडामनोरमः ।। ७।। 
जगन्नाथः पातु पूर्व श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्‌ ।। 
उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत््रभुः ।।८।। 
आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नेत्रईृत्यां पातु केशवः ।। 


- वायव्यां पातु दैत्यारिरैशान्यां गोपनन्दनः ।। ९।। 
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श्रीगोपालकवचम्‌ 
ऊर्ध्वं पातु प्रलंबारिरधः कैटभमर्दनः ।। 
शयानं यातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियःप्रतिः ।। १०।। 
शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे wore: ।। 


भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसंधिषु ।। ९९।। _ 


गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये ।। 


इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतम्‌ ।। १ २।। 
a पृत्यमेवेद कवचं प्रयतो नरः ।। 


तस्थाशु विपदो देवि नश्यंति रिपुसङ्घतः ।।१३।। 
अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरि ।। 
न्रिसन्थ्यमेकसन्ध्यं बा यः पठेच्छ्णुयादपि ।। १४।। 
तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः ।। 
अज्ञात्वा कवचं देवि गोपालं पूजयेद्यदि ।।१५।। 
सर्व तस्य वृथा देवि जपहोमार्चनादिकम्‌ ।। 
सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः ।।१६।। 
इति नारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे चतुर्थरात्रे 
श्रीगोपालककचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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षष्ठीदेवी- स्तोत्रम्‌ 
।। श्रीगणेशाय नमः ।। 


॥ ध्यानम्‌ ॥ 
श्वेत-चम्पक-वर्णाभा रत्न- भूषण- भूषिताम्‌ । 
पवित्ररूपा परमां, देव-सेनां परां wil 


॥ नारायण उवाच ॥ 
स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ! सर्वकाम- शुभावहम्‌ | 
वाञ्छा-प्रदं च सर्वेषां, गूढं वेदेषु नारद ।। 
नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः । 
शुभायै देवसेनायै षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः ।। 
वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः 
सुखदायै मोक्षदायै षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः ।। 
षष्ठ्यै षष्ठांशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः 
मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।। 
सारायै शारदायै च परा देव्यै नमो नमः 
बालाधिष्ठात्देव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।। 
कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणाम्‌ । 
प्रत्यक्षायै स्वभक्तानां षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः ।। 
पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु । 


देवर्‌क्षणक्रारिणयै षष्ठीदेव्यै, नमो 53 Folio uA 


षष्ठीदेवी- स्तोत्रम्‌ 
सिद्ध- सत्त्व-स्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा । 
हिंसा-क्रोध-वर्जितायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।। 
धनं देहि frat देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि! । 
मानं देहि जयं देहि द्विषो जहि महेश्वरि ! ।। 
धर्म देहि यशो देहि षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः । 
देहि भूमिं प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते ! । 
कल्याणं च जयं देहि षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः ।। 
इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रतः | 
यशस्विनं च राजेन्द्रः षष्ठीदेव्याः प्रसादतः ।। 
षष्ठीस्तोत्रमिदं ब्रह्मन्‌ ! यः शृणोति तु वत्सरम्‌ | 
अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीवनम्‌ ।। 
वर्षमेकं च यो भक्त्या सम्पूज्येदै शृणोतिच । 
सर्वपापाद्‌ विनिर्मुक्तो महावन्ध्या प्रसूयते ।। 
वीरं पुत्रं सुगुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनम्‌ । 
सुचिरायुष्यवन्तं च सूते देवी-प्रसादतः ।। 
काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्‌ | 
वर्ष श्रुत्वा लभेत्‌ पुत्रं षष्ठी-देवी- प्रसादतः ।। 
रोगयुक्ते च बाले च पिता माता श्रृणोति चेत्‌ | 
मासेन मुच्यते बालः षष्ठीदेव्याः प्रसादतः ।। 
इति श्रीमद्देवीभागवते नारद-नारायणसम्वादे 
ष्छीदेवीस्तोतरे सम्पूर्णम्‌ ॥ 


७७ 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


८५ 


वंशवृन्द्रिकवचम्‌ 
।। श्रीगणेशाय नमः ।। 


॥ ध्यान ॥ 
भगवन्‌! देव देवेश कृपया त्वं जगठ्मभो । 
वंशाख्यकवचं ब्रूहि महां शिष्याय तेऽनघ | 
यस्य प्रभावाद्‌ देवेश वंशवृद्धिर्हि जायते ।। १।। 


॥ सूर्य उवाच ॥ 
शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि वंशाख्यं कवचं शुभम्‌ । 
सन्तानवृद्धिर्यत्‌ पाठाद्‌ गर्भरक्षा सदा नृणाम्‌ ।। २।। 
वन््याऽपि लभते पुत्रं काकवन्ध्या सुतैर्युता | 
मृतवत्सा सुपुत्रा स्यात्‌ स्रवद्‌- गर्भा स्थिरप्रजा ।। ३।। 
अपुत्रा पुष्पिणी यस्य धारणाच्च सुखप्रभुः । 
कन्या प्रजा पुत्रिणी स्यादेतत्‌ स्तोत्र- प्रभावतः ।। ४।। 
भूत-प्रेतादिजा बाधा या बाधा कुलदोषजा । 
ग्रहबाधा देवबाधा बाधा शत्रुकृता च या।।५।। 
भस्मी भवन्ति सर्वास्ताः कवचस्य प्रभावतः । 
सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वे बालग्रहाश्च ये ।। ६।। 
पूर्वे रक्षतु वाराही चाग्नेय्यामम्बिका स्वयम्‌ | 
दक्षिणे चण्डिका रक्षेन्‌ नैछत्यां शवबाहिनी । । ७।। 
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वंशवृद्धिकवचम्‌ 
वाराही पश्चिमे रक्षेद्‌ वायव्यां च महेश्वरी । 
उत्तरे वैष्णवी रक्षेदीशान्यां सिंहवाहिनी ।।८।। 
ऊर्ध्वं तु शारदा रक्षेदधो रक्षतु पार्वती । 
शाकम्भरी शिरो रक्षेन्‌ मुखं रक्षतु भैरवी।।९।। 
कण्ठं रक्षतु चामुण्डा हृदयं रक्षताच्छिवा। 
ईशानी च भुजौ रक्षेत्‌ कुक्षिं नाभि च कालिका ।। १०।। 
अपर्णा ह्युदरं रक्षेत्‌ कटिं वस्ति शिवप्रिया । 
ऊरू रक्षतु कौमारी जया Byes तथा।।११।। 
गुल्फौ पादौ सदा रक्षेद्‌ ब्रह्माणी परमेश्वरी । 
सर्वङ्गानि सदा रक्षेद्‌ दुर्गा दुर्गति- नाशिनी ।। ९२।। 
नमो देव्यै महादेव्यै gid सततं नमः । 
पुत्रसौख्यं देहि देहि गर्थरक्षां कुरुष्व नः।।१३।। 
अनेन कवचेनाऽङ्गं सप्तवाराऽभिमन्त्रितम्‌ । 
ऋतुस्नाता जलं पीत्वा भवेद्‌ गर्भवती ध्रुवम्‌ ।। ९४।। 
गर्भपातभये पीत्वा दृढगर्भा प्रजायते। 
अनेन कवचेनाथ मार्जिताया निशागमे ।। १५।। 
सर्वबाधा-विनिर्मुक्ता गर्भिणी स्यान्न संशयः | 
अनेन कवचेनेह ग्रन्थितं रक्तदोरकम्‌।।१६।। 
कटिदेशे धारयन्ती सुपुत्रसुखभागिनी । 
असूत (८ ,पुब्चमिद्धाणी.... HAM TT (१७! 


८७ 


८८ सन्तानदीपिका 
गुरूपदिष्टं वंशाख्यं कवचं तदिदं सखे । 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं चेदं न प्रकाश्यं हि सर्वतः । 
धारणात्‌ पठनादस्य वंशच्छेदो न जायते ।।१८।। 


बाला विनश्यन्ति पतन्ति गर्भा- 

स्तत्राऽबलाः कष्टयुताश्च॒ वन्ध्याः । 
बालग्रहैर्भूतगणैश्च रोगै- 

र्न यत्र धर्माचरणं गृहं स्यात्‌ ।।१९।। 


इति ज्ञानभास्करे वंशवृद्धिकरं वंशकवचं समाप्तम्‌ ॥ 
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जन्मतिथि : १६ जनवरी १९६५ 
जन्मस्थान : ग्राम-भैदवा, पोस्ट-भैदवा, 

जिला-देवरिया (Seve) 
शिक्षा : सिद्धान्त-फलित ज्योतिषाचार्य 

__ विद्यावारिधि (पी-एचण्डी०) 

कार्यक्षेत्र अध्यापन : ज्योतिष विभाग, 

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 
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कुण्डली-दर्पण। (जन्मपत्री रचना की पहली पुस्तक) 

हिन्दी टीका सहित। अनूप मिश्र | 

चमत्कार चिन्तामणि। (कुण्डली के द्वादश भावों का सम्यक्‌ विवेचन) 
हिन्दी टीका सहित। 

होडाचक्र। (ज्योतिष ज्ञान की प्रथम पुस्तक) 

बृहज्ज्यातिष सार। हिन्दी टीका सहित। डॉ. दिनमणिपाण्डेय 
'गणकतरङ्गिणी। डॉ. भारत भूषण मिश्र 

भावकुतूहल। हिन्दी टीका सहित। डॉ. भारत भूषण मिश्र 
सन्तानदीपिका। संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित। 

डॉ भारतभूषण मिश्र 

होरासार। हिन्दी टीका सहित। 

'लघुपाराशरी। मध्यपाराशरी सहित | 

डॉ. रमेश चन्द्र शुक्ल 


मुहूर्त दीपक 
SS OTT 
प्राप्ति स्थान 
विश्वभारती संस्कृत संस्थान . 
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